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40070] 5] एृदू--सूछ-पहित 


( छक्षक्ा->्यो० सत्यत्रत पिद्ाव्यालंधार ) 

आर्य-ंस्कृतिक शा उपमिषय्‌ हैं। उपबिषदोफे सयेफ धनुधाद 
हुए हू, परन्तु शर्तुत्त अवृशव शप- अनुयादोंशे विशेषय रखता हू । इस 
अबुयापलें छिदीको प्रधामता ही मई हूँ । थो व्ावित पंस्कृतके बल्चेशेंए 
से पदकर उपधियद्का परत, प्राण फ़ासा आहे प्रह लिए हिन्दी शान पढ़ 
जाय । उसे कोई स्थल ऐसा गहीं शिललेगा शो सरल मे हो, स्पष्ट भ हो, 
जि पिली तरहुकी कोई थी उ्सन हो । ऊपर शोडे-भोटे अक्षरोंमें 
(थी जाग दिया गया है, यह छिपी भाग पाशवाएं तोर्पर दिशा गया 
8, और जी-कोई हिन्दी तथा भूछ संस्कुतकी तुझूणा परवा चाहे उसदेा 
लिए गंक वेकर गीचे संस्छुप बाग भी दे दिया गया है. । फ्ष्योए में दिये 
प्रस्कृत भाणफी छोडशदा" जो सिर्फ़ फिदी भाग पढ़या थाहे बह भारायाही 
हिंए। भागों बढ़ता का जाय--विषय ए कदस स्पष्ट सो चला गायगा, 

५ फिसी तरहुफा अहक्षात नहीं अख्गा। पुस्तक्षकी राषसे थ्टी 
गिषोषया यही हैँ ६ 





कि अधृवादर्स मक्सी५९ भवखी भारमेकी फो शिक्ष पट्टी की 
गईं, विषयकों खोलकर एस दिया गया है । प्राघ्वारण पढ़े-छिलें ोगों 
तथा संसद अगाव पंडितों--दोवोफे लिये यह पीन ढंगया प्रस्थ 
है । ही इस अववयावकी गोलिकता है । | 

भर्य-धर्व सपगियद गत भाभी गई है । हु सभी सप्यिदों 
॥ धारावाए दिल्ली बमुपाव इस प्रस्धण भूझ-साहित में दिया गया हूं ॥ 
पुस्तककी रोचक धगसोके छिये जगह-जगह चिन भी शिये गये हैं। सजित्य 
पुर्तकष का मूह्य भारत इपथा ।.. 





हु, 


नह नथ-स॒रद 
| लेखक--प्रो ० सत्यक्षत सिद्धास्तालंकार | 

नवपवकोंकों बहाचर्य' जेंसे मस्भीर विवयप्र सरखस, सुन्दर भाषाएं 
जो-कुछ कहा जा सकता हे इस पुस्तकमें कह दिया गया है । स्पर्गजासों 
स्वाशी अद्धानव्दजी सहाराजन इ७ पुस्तककी भूगिका लिखी थी। स्वामी 
शरद्धानस्पजी सहाराज भारत-भूमिके पहले व्यक्ति थे जिन्‍्होंने शिक्षाके 
क्षेत्र बहाच्यकों क्रियात्मफ गहुत्व देनेके जिये गभफुल कांगड़ीकी 
स्थायगा की थी । ऐसे सहापरुषणे इस पस्तककी भूमिका इशीजिये छिलसी 
श्री क्योंकि उन्‍्होंग पुस्तकके भहत्वकों देख लिया था। इस पुरतकरन हचवी 
शहित्यथें अभर स्थान बना किया है । पृए्तकके सार संस्करण सिंपाल घूफ 
है, पाये उर्फ रणका प्रबन्ध हो. रहा है। पुस्तककी फेटला इसीसे शिक्ध 
है जिदराक गुजराती में दो स्थतंच अनबाद हो बंके हे । 

बंडबाका कर्मपीर-पत्र लिखता हुं>-पूस विपवलपर हिल्दीमों 
सबसे अधिक प्रामाणिक, सबसे अधिक खोजपुर्णभ और फाारीं वाधिक 
ज्ञातण्य बातोंते भरी हुईं यही पुस्तक देखने आयी है 

दिलीका अ्ृर्न दिखता ह--- हम लाते # कि प्रत्मफ 
नयल्‍सुधपाके हाथमें यह पुस्तक हो । 

लखनऊकी 'माधुरी' लिखती हु भाषा परिमाजित और 
बर्णम-बोली एक्स अछूतों हे । भाजूव होता है, कोई सिज्ानवैसा 
सांखरिक तत्व-पिनेघनापर व्याध्यान दे शहू! | । आजकल जितनी पुस्तकों 
इस विधधपर तिकली £, उस सजस हु जि हर 

पुस्तक सचित्र तथा सजिए्य हूँ । सूह्य साढ़े चार सपया । 


शिक्षा-शाख 
लेखक-न्यो ० सत्यक्षत सिद्धान्तालंकार तथा आचार्या चंखावती 
लखनपाल एम्च० ए०, बी० ढी० (एचच० पी०) 

'शिक्षा' के सम्बन्धर्में जितने आधुनिक विचार हें वे सब इस प्रस्थमें, 
थोड़े -सेमें, अत्यन्त सरल तथा रोचक भाषामों दे दिये गये हैँ । शिक्षाके 
सिद्धान्त(/पंतछ]08 70 ग्रितंपए8007),शिक्षा की विधि(॥७६॥०व 
0 ॥08॥07), शिक्षाका विधान ((॥छुका8&४07 07 जिवप- 
एक।07) तथा भारतीय शिक्षाक्षा आदिकालसे आजवकका इलिह्ास 
(लाओाता'ए 07 वीतांता परितिषएथव४07)--सें सब विषय इस ग्रग्य्में 
एक स्थान पर दे दिये गये हैँ । इस पृश्तककी उपयोगिता इसी बातसे 
स्फाश है कि शिक्षा-संस्थाओंसें जहां-जहां शिक्षा! विषय पढ़ाया जाता 
है बहां-बहां इश पुस्तकफा सर्वोत्किष्ट स्थान है । 

पुल्तककी भूमिका शीसस्पूर्णानादजीकी उस्त समयकी लिखी हुई 
हूं जब वे शिक्षा-संत्री थे । सजित्द पुस्तकका बाल तीन रुपया । 

("५ डक 0 

स्ञया का सात 
लेखिका-अआधचार्था चत्रायती रलूखनपाल एम० ए०, 

बी० डी० (एम० पी० ) 

इस पुस्तककी लेखिफाकों। इस पुण्तफ्के लिखयेंपर हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन से सर्वो्रम लेखिका घोषित काश ५०० (पांच थी) ग्रपयेका 
सिकम्रिया पुरस्क्षाश दिया था। इस पुष्ाकर्मे रित्र्यों सम्बन्धी प्रश्मोंपर 
जिहकुल शौजिया दंगत विचार किया गया है । पुस्तककी पिवार-धारा 
में एक प्रयाह है जो साहित्यिक पुष्तकों में कम देखने में आता है। महु पुस्तक 
पिता अपनी पुश्नीकों, पति अपनी पत्नीकों और भाई अपनी बहिनकों 
भेंद वे तो इससे बढ़कर दूसरी भेंट नहीं हो सकती ! 

सजित्य पुर्तकका दास साढ़े तीन रुपया । 


पंगछाअसाथ परितोषिक-प्राप्प 
| १ ण| 
बाल एचल श०, थीफ जीछ 


पर पा फिन्दील सर्याता। पर्जद है ॥ हत्या: 








पफशिक्षा-लपोफियए 
हि वहित्द-रय लगने १२०० (पारह की) मपपेण पमादामओजव4- 
परार्यिषिक बेकार सत्थिपाफों राध्याधित पिया | | 

दाशी-पिदवण्िद्। लगे दूलिंग फॉलिजके उस सत्र विम्धिगज 
जिस समव यह पुस्तदा जिखी गई थी राषबहाएु | 
आई० ईं० एस० ने इस प्रु्तक्षपर सद्पय सम्धात प्रकट दी थ॑ 

“स्ले शिक्षान्धयोधितास विलयसे विशेष प्ेध है, और मज्ने इस विषय 
की अनेक पुल्तक्षें बेखनेंका अवधर शिल्ा ह। शिखीएें इस विषशपर प्धी 
तीम-जारए पुस्तकें छपी है, वे थी देखो हैं, परण्छु बहा वउत्ीजीफी पुर्तका्े 
मिम्म शुण मुझे बढ़त अधिक पशनद जाप "«७- 

१. ज्ावतीएीम विष मे हित्र दा बब्छा वाष्दधर प्राए जद ३), 
ओर उनकी बड्ि 
बारीकियोंकों भी खूब समझा हैं । 

२. चिषय बहुत ही रोजकरूपओे साय रखा गया है, पणा पार 
नहीं हैं । भाषा सरल तथा हु है । पारिधाणिद्ष शब्द "तकों एकपश 
गण जचते छू 

३. उदाहरण अवये अनभन्र से दिये है 

४. अवोधिश्यान जदिल पविछय है, पर ज्छु लेजियाने दिन का: 
पडादियोका जनुवरण करके विधय अत्यन्त रोचड और पहुड ही ४ 
लगा किया हूँ । 

समम्रामतीजी ने ऐसी पसस पुस्तक छिहाकर शिन्दी-साहिएकी जारी 
सच को है, ओर दुनिंग कॉफेजको तो बश्संशके शिष्पके शंधान १४ 
फरोड़की वक्षिण। चुका दी हैँ ।/” 


5. 














४४ ४६७० 7५ 





हे 
हृ 





न कमर पु ५ 


शा ओर भिर्म चिता कारण समर नाका 


कक ॥ 
रे 


हा 


हा 
् 


] 
2 ट 





है 


र्ज्न 


3 


पुस्तक संचित्र है, सलजित्य ऐ->वाय पांच रघता । 





बर 
पपर्दन्टए्य | 
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शिल्लल दिनों बोएवल फ़क सुकंनकी यो सी स्त्री-पुरुषोकी मंडली 
घारतमे जाती, जोर उक्कोन जगह-जगह एक बातकी धुम मचा दी । 
उगका कहता था कि थे संसारकों एक ससे सिरेसे गलाना चाहते हैँ । अब- 
ता वश विशशक विबारसें ईर्जाफिप, लृट-खसोट, छीवा-क्षपटीको 
आधार ततावाश साज-पुक्त किया, इससे जप्माई-रगग-भजान्ति बढ़ी, जब 
हभ दस तर्वोदि हवा शत, प्रेश, सहानुभति, त्थाग, तपस्थाफों सार 
बलादाश लिदताया मवेन्‍्तिशणि फरना लाहते हैँ । प्रस विचार-धाशको 
में लतिक-सेन्वीवारण' (तादत सिकापातताभराक) का मास 
, दिया है। भोपियलदक पढ़े मोरुपमे आध्यात्मिकताकी परत प्रकरारफी प्रति" 
किया फरपन्न टो जाता योर जाउवबंकी सात नहीं है। भासतके एबि- 
शुनियरि सहझों का के, जनवरी, कह मिष्कायो सियासत जिया था कि 
« भोकिदलाद जिय सरपगी जानार बवाकर जमा चाहता है थे सास्ह्री हैं, 
पर परीगनका भॉयर्य शातकर शरठयेरी गतुप्य एक फयश भी जाशे नहीं 
बढ़ शकता। आजतक पदाग-कीप-छोच-गोहकोी जावारश बाकर धसमेस 
पुलिया कहाँ दाक जागे घढ़ी ? ह 

भारतके आस्याक्मिक बिवारकोंदा तो कहना यह था कि और सो 
और, भोतिकताव भी एन तस्वोंके सहारे अपने धबनका निर्माण चही फर 
सकता । फॉन भोतिकवारी है जो भार-काछ, शूट, घोरी, बेईमानी और 
संधमहीतलाको दीक कहता हो * कोई नहीं फहुता । परस्तु क्यों वहीं कहता ? 











( २ ) 


जय, जो दीखता है वही सत्य है, जो नहीं दीसता चह्ठ शूठ है, सब तो स्वाथे 
ही पंसारदा अंतिण छक्ष्प हो सकता ह, परार्थ, रेया, प्रेम, मे त्री, बणशुत्ट+-- 
थे सिर्फ़ जग परचानेके तत्व हो सकते ४, ऐसे तत्व जो जबधक स्वार्धकों 
सिद्ध करें सवतबा छीए, णहां व्यतिपकते स्वार्थम बाधक पढ़ें, बहां गलत ॥ 
भोतिकवादी वृष्ठिसे ऐशा हो होना चाहिणे, परन्तु आशलर्मकी बात है 
कि भौतिकवाब थी उत्हों तत्वोंका मास छेता है जिनका वा अध्यात्यवाव 
लेता है। सच्चाई, प्रेण, ईमानदारी और इनसे मिलते-जुलते तस्व जो 
अध्यात्मवादकी नींचथें पड़े हैं उन्हें भोतिकवाद भी छोड़णा नहीं चाहता । 
प्रश्न यही है कि भौतिकदाद इन्हें एकदम छोड़ बेसेरों क्यों घराता है ? 
इस प्रहयका उसर यही हो सकता है कि भोतिकथाद इन आध्णात्मिक 
तत्वोंकी इसलिए नहीं छोड़वा चाहता क्योंकि उसे भी दीख़ता है कि 
घोर-से-धोर जड़वादी जगत सचाईसे ही काम चलता है, शूठसे नहीं, प्रेमशे 
ही इस सशीवकी कर्कशताकों मिटाया जा सकता है, ईर्षा-हष, रूड़ाई- 
क्गड़ेसे नहीं । हां, इसमें सम्देह नहीं कि क्योंकि अहिसा, सत्य, अस्तेय 
आदि छश्ार्यजषिक तथा सार्वधीस झूपे अध्यात्यन्सल्थ हें, भोतिकवादके 
ये भूकतत्व नहीं हैं, इसलिए भौतिकवाद इन तत््वोंको तभी तक पकड़ता है 
जबतक ये व्यक्षितके स्वार्थको सिद्ध करते बीखते है, जहां इससे व्यक्षितकों 
अपना स्वार्थ सिद्ध होता नहीं दीखता वहाँ बह इससे किनारा काटनेकी 
कोशिश करता है । भीतिकवादीकोी सचाई तबतक ठीक जंचती है जबतक 
इससे उसका मतलूब सिद्ध होता है, जहां स्वार्भेकों ठेस छगी' चहीं पूद 
दीक और सचाई ग़लूत लगने लगती है । ईमानदारी भी तभी तक ठीक है 
जबतक अपना सतलूघ निकजता हो, जहां स्वार्थ बेईमानीसे सिद्ध होता हो 
बहां बेईमानी ठीक सालूम पड़ती है । स्वर्य कोई सतत बोलना नहीं चाहता, 
परण्तु घुसरेकों क्षू० बोलते देख उसपर बरस पड़ता है; स्थर्य हरेक बेई- 
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गानी कश्ता है, दूसरेकों ईमानवारीसे न बरतते वेख तिलशिला उठता है; 
अपने आप दुशाचार करे तो फुछ नहीं, परन्तु इशरेको सदासारते हुल्ते 
देखकर राहुब पहीं करता । अपने लिये कुछ नहीं, एूसरेक्े लिये सब-झुकछ । 
भोतिकयाव इस दृष्डि-फोणपर दिकमेका प्रयत्न करता है, परन्तु धीरे- 
घीरे यह जाहिए होने लगता है कि यह दृष्टि अपनेको स्वर काट डालती है 

यह बोसे हो सकता है कि हम झूठ ओर बेईमानी को' अपना भ्ाधार बनाएें 
ओर हूसरोंसे राच और ईमानवारीकी आशा करें ? यह स्थिति शिक नहीं 
सकती । वूक्षरेफे छिये जो ठोक हैँ वही हमारे लिये भी ठीक ऐ-पेसा सामने 
से ही व्यवहार चल सकता है। सचाई, ईमानदारी, प्रेम-में तत्व जब दूसरे 
में हो तभी भेरा काम चलत। है, एसके बिना नहीं, तब मेरेमें भी तो इन्हीं 
तस्वोंके आमेंसे संसारफा फारोबार चलेगा । तभी तो प्रगाढ़ भौतिकवादन 
की अजस्थाएों भी सत्य, अहिसा, भेस, विश्व-बन्धुत्व आविके आध्यात्मिक- 
तत्व भानों हमें चिपटे-से जाते हैं, हमें छोड़ते नहीं । हमारे बाहै-अनजाएे, 
जाने-अनजाने असत्यको सत्य, हेंषकी ग्रेसप, दुराचारकों सवाधार 
छुरीफी तेमआ धारकी तरह चीरता हुआ आगे बढ़ आता है । ऐसा 
ष्यों होता हैं ? ऐसा इसलिये होता है क्योंकि थे ही तत्व शाइबत हैं, नित्य 
है, भौतिकबादके लाख कोशिश करनेगर भी हम इससे अपना पीछा नहीं 
छूड़ा सकते । ये आध्यात्मिक-तर्व वित्वकी रचनाके आधारमें नौंज 
क्षमकर जेठे हुए हैं। जिससे कहा था-सर्येनोसशिता भूभि:-सत्यपर 
भूमि टिक्ती हुई है-उसनें एक ऐसी सचाईकी घोषणा की थी जिसे सहलों 
वर्षोकी भोतिकवादकी ट्यक्षर भी चहीं हिला की । भोतिकवादी विश्व 
की रखमामें कुछ भौतिक तत्वोंका दर्शन करते &, थे तरव ठीक हैं, इससे 
कोई इुल्कार नहीं करता, परन्तु भारतके तस्व-वेसाओंने कुछ ऐसे मूझ- 
तत्वोंकि बर्शन किये थे जिन्हें अगर विधवकी सींवमेंसे खींच सिथा जाम 


तो यह बिश्ञाद जगत घढ्टीके ऐ रफी तरह गीने भा भिष्ता है । पन तप्योफे 
दर्शन बारमेबालोंगे आमंनसंस्कृतिकों जर्म विया था, जोर उन्होंने इच्छा 
तस्योंकी आधार बमापार जीवनके भब्य-भवन को खड़ा पिया था । इं 
पुस्तकर्म हम जगह-जगह उ्ीं तसस्‍्वोंके दह्ाय फरेंगे । 

आंर्य-संस्फूतिके विषयों बहिसंग-दुष्ठिसे कई पुस्तकों लिखी गयी $ । 
यह संस्कृति वाल पत्पन्न हुई, कहां उत्पन्न हुई, ऐतिहाशिक दृष्हिरों कहां- 
कहां पहुंची ? हमने इस पुस्तकों अन्तरंग-दृष्टिशें विचार किया हैं । जारी 
संस्कृति बया है, इसके झऊ-तरव कया हैं, उनका चैज्ञातिक तथा मनोचेज्ना- 
बिका आधार क्या है, वर्ततानकालीम विचार-धारामे उनका क्या स्थान 
है, भारतके अऋषषि-मुनिमोंकी जीवसके प्रति वृष्ि बयां थी, संस्कृतिक 
जिम भूल-तत्त्योंक। उन्होंने दर्शाव किया था उन्हें जीवनमें तियाह्मक तथा 
व्यावहारिक रूप फिस प्रकार दिया था--॥स्हीं सब बातोंका हरा पृथ्तकर्मे 
विवेखन करनेका प्रथत्त किया गया है । 


विद्यान्विहार ) 
बेहरायुन | 
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पमछातका केटीय- विचार 


एवियोंकी पशाधीयताबोी बाद आए भारत स्वाणीनताके मार्गपर चल 
पढ़ा है । अवतफ हम छूसरोंके बिखामे शार्मपर जलते थे, अब अपने 
भिर्धाए्ण किये हुए शापर चलेंगे । हमारा मार्म क्या धोगा-पह शविष्पत्‌ 
जतकायेगा, परच्तु पूतक आधारवर, भारतोष विदधारधाराक्षी परंपराके 
भाषारपर, ध्यरतीय-सादिसक अषारपर यहु बतझाया जा सकता है कि 
अबतक हघार सार्गशी पिशा क्या रही है, हु पराधीन होगेसे पहले सैकड़ों 
नहीं, हुतारों सालोतक फिस भार्गपर, ओर उस भार भी फिस विल्लाकी 
तरफ़ जजते रहे हैं। आर्म-रसल्कृतिके मल-तत्वोंकोी जावनेयालोका 
सह विश्यित 'जिजार है कि प्रश्चीनकालओें भारतवों आषि-सहाषियोंगे 
भारतकोी जित अपर शाला था, इशा देशवा सम्भुख जो लक्ष्श 
निर्धारित कर दिया था, वही भय और बही लक्ष्य हमारा ओर 
संसारका कहमाण पार सकता हु, और अब फिर भारतकों अपने तथा 
कविल्मके कऋज्साजके किसे उसी घार्यपर खलना होगा, उसो ध्येगवों अपना 
लक्ष्प याद होगा । भारतदे जविष्णका निर्माण अगर ऋषि-मुजियोकते 
पिर्धारित किसे हुए उक्ष्मकीं सम्मुस रखकर होगा, तो यह पेश फिरसे 


दर आर्य-संस्क तिफे मुल-तत्व 
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संसारका भाग अक्शक बनेगा, फिससे दृर्नियोका रार्ताज होगा । परन्तु 
प्रन्‍म उठता हैं कि बह लक्ष्य फ्या था, उसे कहां ढूंढे, कहां पाये ? 

उस सक्ष्यकों पानेक्रे छिये हमें 'जार्म-संस्कृतिके शुल-तस्योंकी खोजमें 
निकलना होगा । इस देशने अपने योवन-फालमे एक संस्कृति को जन्म 
दिया था जो अस्य संस्कृतियोंसे शिन्‍त थी। जैसे आजकल पजे-बड़े शहरों 
पर गौरष किया जाता है, अभुफ शहरमें बालीस संजिलके शकान हैं, 
साठ-साठ मीलके वायरेतक मकाग-ही-मकान बने हुए हैं, बसे 
भारतीय संस्कृतियें बड़े-बछ्े सपोक्षयोंपर गोस्व किया जाता था ।॥ 
अग्ुक घहपि बण्डक्ारप्पमें रहते हैं, अभुक परहणि बुहुदारण्पर्ें नियारा 
करते हैं ! उस संस्कृतिस शहर तो थे, परन्तु शहरोंकी अपेक्षा जंगल जधिक 
भशहुर थे। शहर चारों तरफ़्ते ऐसे ब्ोंसे घिरे हुए थे, जिनमें तपसनी छोग 
अपनी कुडियाओंगें बेठे आध्यात्मिक तत्वोंका चितय किया करते थे । 
तपोच्नोंकी बह संस्कृति आअक्ी शहरोंकी सभ्यतासे शोलिकछृपसें 
भिन्न थी । हम इस पुस्तकर्म जगह-जगह उस संस्कृतिका जस्‍्लेश करेंगे, 
परन्तु क्योंकि आजकलके लोग तपनयोंके उप ऋषि-घुनियोंदी लिये 
सभ्य शब्दका अ्योग करते हुए हिचकियाते हैं इसलिये यहु जान सेमा 
आवश्यक है कि सभ्यता तथा संस्कृति मे क्या भेद है, जोर अजगर हम 
जस्हें सम्य' ने कहें, तो कया हमारे फिसी साच-दंडसे थे जीवसकी सुझाओें 
एमसे भी ये उत्तरतें हैं ? 


सभ्यता भौतिक और 'संस्कृति'|ं आध्यात्मिक है--- 
सभ्यता' तथा संस्कृति! में आवारभूत भेद है । सभ्यता शरीर [ 

संस्कृति आत्मा हैं; सभ्यता बाहुरकी चीज़ है, संस्कृति भीवरकी सीज 8; 

सभ्यता भोतिक विकास का नाम है, संस्कृति आध्यात्मिक विफासका 
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नाम है । रेल, तार, रेडियो, मोटर, हवाई जहाज आदि-गमे सब सभ्यताके 
विकासके निदर्शक हैं; सबाई-झूट, ईमायदारी-बेईभानी, सन्तोष-असंतोष, 
संयम-संयहीमता आवि-समे सब संस्क्ृतिके ऊंचे या बीचे विकासके निवर्शक 
हें । 

यह ज़रूरी नहीं कि पंस्कृतिके विकासमें हम इस परिणामपर ही 
पहुंचें कि हमें जीवनमें साई से ही काम लेता चाहिए, झठसे नहीं; 
ईमामवारीस ही रहता चाहिए, बेईमानीसे गहीं; संतोधकों ही लक्ष्य 
बनाना चाहिए, असन्तोषक्ी नहीं; संबभसे ही रहवा चाहिए, 
अशपमते नहीं। हो सकता है, कोई देश ऐसी संस्कृतिकी ही अपनाये जिसमें 
शक, बेईसानी, अपन्तोष, संबभहोतलता आदि ही आधारभूत तत्त्व हों, 
परन्तु ऐसोंकोी सु'-संस्कृत नहीं कहा जाता। संस्कृतिके क्षेत्रमें जो लोग 
अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्नह लथा इसी प्रकारके आध्यात्मिक 
तल्वींको आधार करवाकर चलेंगे में एक प्रदारकी संस्कृतिको जम्य देंगे, 
जो हिंसा, असत्य, स्तेय, अग्रहमचर्म और परिभ्नह् आदिके दूसरी प्रकारके 
तत्पोंको आधार बनाकर चलेंगे वे. दूर प्रक्षारक्षी स॑स्कृतिफों जन्म वेंगे । 
इंग यीनोका क्षेत्र संस्कृति होगी-एक ऊंबी संस्कृति, दूसरी मीची संश्कृति-- 
ग्रण्तु छते शश्मता गह्ठी कहा जायगा । सभ्यतवाका संबंध हिंसा-अइसासे, 
रा्य-अनयस, अप्येषस्तपते, अहपमर्-अपहमबर्मते, अपरिप्रहु-परिम्नहत्ति 
नहों । एक जखकित पेसेवाला है, बडे भारी मकागणें रहता है, दो-शार 
भोदरें हैँ, पांथ-दस नोकर हैं, धश्में रेडियो है, परम्तु परजे पर्जेका झूठा, 
बेईवाव, दुराचारी, शरायी है। वह सब्य हे, सुसंस्कृत नहों; अंथे अर्थोर्शें, 
उसे पास सम्यता हू, संस्कृति नहीं, और अगर उसके पास कोई संस्कृति 
है, तो बह अंची-संस्कृति, देवी रश्कृति भहीं, थीची-संस्कृति, आसुरी 
संस्कृति है, क्योंकि वह अहिताके स्थास् हिसाको, सत्यके स्थानसें असरय- 


मु 


८ जार्ग-पंर एविक्ष गुल सत्य 


को, अह्तेबक्के स्थान स्वेषकों, अस्यज्येके स्थान थे. शोप्च्गको, 


अपरिश्रइकी स्वागर्म परश्थित्कों जीबनका आायाश बगाये हुए 0 + मीणी, 





आधुरो एंस्काविको-ऐसी संस्कृतिकों जो ४9, बेहंमानी, ईी, शिव, तुशा 
आदर खड़ी शोेन्बोई संस्कृत नहों कहता, इसलिये हुप भी इस 
प्रकारकी संस्कृति लिये संस्कृति! शब्मका प्रयोग नहीं करेंगे । इस दृष्टि 
फोई व्यपित सभ्य होता हुआ 'जरसंन्‍्द्र्ता ही समता हैं, ओर 'सुसस्कृर्ता 
होता हुआ 'असस्य' हो शफजा हुँ क्योंकि सम्पता भोधिक है, वाहरदी भोज 
है; संण्कृति - -अब्छी हो, घुरी हो---भाध्यात्विक है, भीतरकी यस्तु | । 
विःमाधित्र ऋति ज॑गलनें एक पर्ण-पुटीमें रहते थे, वक्षिण्० ऋषि घर्स 
पहनते थे, महाराजा रा्सचओ घोड़ेके रथपर सयाशी बार थे, 
सभ्यता की वृष्टिये आजफ्लके भहुलोंगे रहुनेबालों, पिलोंका 
मुलायग कपड़ा पहुननेबालों और हथाई जहाजकी सथारों करनेबालों 
से वे चीव थें, परातु संस्कृति! को बृष्ठिते बे आजतलरे रोगोंते 
बहुत हमे थे, क्योंकि जात्प-तत्वको सिश्लार्भेबाके, सीवेको ऊंचा पताने- 
बाल, भनुष्यक्षों समुष्ण बवानेबाले संस्कार उनके रोम-रोगर्मे बल्ले तुए थें। 

सिश्यतां ओर संस्कृति! साथ-साथ भी चल सबाती हैं, एक पूसरे 
को शिया सी रह सकती हैं । यहु हो सकता है कि एक देश भॉतिक-दुप्छि 
से अत्यन्त बचत हो, उसमें रेल, तार, रेडियो, मोटर-शय-फुझ ही, और 
साथ ही उस वेशके बाली अद्विता, सत्य, जस्तेय, बरहमच्र्य, अपरिग्रह जादिके 
आध्यात्मिक तस्वोंकों भी जीवनका भुख्य सुत्र समपन्‍्ते हों । यह तो सब 
ऊंची अवस्या हैं, आवडा स्थिति ह । इस अवस्थार्थ उप्त बेशकी सभ्यता 
तथा संस्कृति दोनों झथी कही जायंगी। यह भी हो सकता है कि एक देश 
भोतिक पृष्ठियोंररं बहुत ऊंचा हो, यहां शिशावपी सब जाविष्यार 
अपनी चरण शीयापर पहुंच चुके हों, परन्तु आध्यात्तिक पृष्ठिसे बह पहत 
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बीज ही । वहां बटर है|, परन्तु रयोटरॉपर बेठकर लोग डा्ये डाजते हो 
रेहयों हों, परच्तु रेडियोपश अर्छील और गादे हो गाने गाये जाते हों । 
या अवस्थारोें उप देशकी सभ्यता ऊंयी, परन्तु संस्कृति चीची फही 
जाअगी । पहू भी हो सकता है कि एक देश भोतिक-दृष्टिसे नीचे स्तर 
में हो, परम्तु आत्मिक-स्तरमें बहुत ऊंचा उठा छुआ हो । उस देगादी बासी 
वुसरिया धुद्ये हुःसी होते हों, छूसरेके कल्पाणफे लिये अपने स्वार्थ 
को सिलांजजि देते हों, शृछ, बेइभानी, दुरायारसे दुश रहते हों, परच्तु जे 
सोटलंत्रं गजान जैलगाड़ियोंमें चलते हों, महुलोंकि बजाय झोपड़ोंगें रहुसे 
हों । इस अवस्था वह देश सभ्यता भले ही पिछड़ा हुआ बिना जावे, 
परत संस्फ़ृतियें उस देशफे जासने सिर शुक्राना होचा। 

इस विवेचनशों मठ श्पाण हो जाता है कि सिश्यता तथा संस्कृति! 
भें उषा स्थाय संस्कृतिका है->ऐसोी संक्कृतिका जिसके आधारमे सच्याईं, 
भागदारी, संतोण, संप्म, प्रेव जि आप्माण्मिकन्तत्व काश कर रहे 
हों। रे, तार, रेडियोकी संधारक्षो! इयनी आवश्यकता नहीं, जितनी 
क्षचाई, ईप्रानदारी, संबभ और विशव्जेमकी । शोमींका होगा सबते 
अच्छा, परन्तु दोगों व हों तो रंस्कृतिका होना सम्यताये गण्छा। सभ्यता] 
को संस्फृतिकी रक्षारे लिये छोड़ा जा सकता हैं, संस्कृतिकों श्रम्पताकी 

वाके लिये नहीं छोड़ा जा सकता। आत्माके लिये शशेर छूट सकता हूं, 
घरीरके लिये आत्मा कसे छूटेगा ? 


गंरडय कियी गण केस्टीव-विभारस उलत होती ह-- 
एम्स हेसर कि सप्णसां सथा संस्कृति में बया भय है) हगर्य गह 

भी बेता कि सस्फृति! कया ऐ ? पर्तु संस्कति' उत्पन्न फंसे होती है ! 

पल्कुति! का अवध जातिके जीवसके किसी ऐसे सशक्त वियारसे होता 


१७ ञ य-पंस्फूतिके मसुंल-तए तर 


है जो उस जातिके जीवस-रूमी बूसका सानो केस होता है, उस जातिके 
विक्रासकी सम्पूर्ण घारा उसी विचार-झूपी छोतपते मानो प्रवाहित होती हे । 
जिम जातिके पास उसके जीवतकों विकसित करवेबाला ऐसा सशक्‍त 
केख्रीय प्रिच्रार नहीं होता, उस जातिकी संस्कृति शुन्‍्पके बरायर होती है, 
जिपके पाप्त होता है उसकी संस्कृति उस्त जातिको सैकड़ोंमें एक बना बेती 
है। संस्कृतिका प्रवाह जीवमके किसी केख्रीय चिचारसे प्रस्फुटित होता है। 
यह विचार ऐसा होता है जैसे शरीरणें आत्मा । आत्मासे शरीरका जीवन 
है, उस फेजीय-विचारसे संस्कृतिका जोवम है । यह विधार जितना प्रबछ 
होगा उतनी संघ्कृति प्रबल होगी, प्राणवती होगी; यह विचार जितना 
सिर्बेछ होगा. उतनी संस्कृति मिर्येल होगी, आणहीन होगी । संसासयमें 
एक नहीं अनेक संस्क्षतियां आयी ओर नष्ठ हो गयीं । क्यों वप्ठ हुई ? इस- 
लिये क्योंकि उन संस्कृतियोंका फेखीयर्नविवार मिर्खल पड़ गया, संसार 
सें बियारोंके संघर्भमें चहु टिक चहीं सका। जिस जातिके जीवनमें कोई 
केख्लीप विचार नहीं होता, ऐसा विचार नहीं होता जिसके लिये बह जाति 
जीती-भरती है, बह संसारणें विजय प्राप्त करवी हुईं भी शस जातिके 
संम्पुल्ष सिर झुका देती है जिसे इससे जीता होता है । जिए जातिके जोवनसें 
कोई केकीय-विज्ञार होता है, ऐशा विचार होता है जो उसे भरते-मरते 
भी जिल्दा रख सके, बह पराजित होती हुई भी विजेवाओंके सामने शिर 
नहीं झुकाती । मिल्ल, ग्रीक्ष, रोम, वेबीछोनकी संस्कृलियां लण्ठ हो गर्ग । 
क्यों मष्ण हुईं ? इसलिये क्योंकि इन बेशोंकी संस्क्ृतियोंकी जीपिश 
रखबेबाऊा कोई ऐसा सबल, सग्क्‍त, भाणवान्‌ विधार गहीं रहा जो एनगी 
संह्कृतियोकी जीवित रख सकता । मे देश सो. अब भी भोजूब है, पु 
अब जो-कुछ हु, वह ईट-पत्थर हैँ, जिम केसीय घिचारने इव ई2-पत्थरोंको 
खड़ा किया था, जिस पिचारने मिलकों सिल्र, यूनावकों यूनाव भोर 
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रोमकों रोस बनाथा था घह समाप्त हो गया--आत्पा चला गया, दारीर 
रह गया, परण्तु संस्कृति तो आत्मा है, शरोर नहीं, इसलिये शरणीरके रहे 
जानेयर भी आत्गाके ने होनेके काशण उस वेशोंक्ा होना-व-होना बराबर 
हैं। भारत सर्दियोत्क पराधीनच रहा, इस पराधीनवाकों भारतके 
शरीरतें गाना, इपके आत्माने नहीं सावा। क्यों वहीं सादा ? इसलिये 
क्योंकि भारतीय संस्कृतिके आधारणें कोई ऐसा केशीय विचार था, जो 
क्बाये दण नहीं सका, सिदाये सिट नहीं सका, हटायें हुट नहीं सका। 


आर्य-संस्कृतिका केसद्रीय-विच।र- 


वह केसक्लीय-विचार बया था ? भारतको संस्कृतिके प्राण जेद रहे हैं, 
उपभिषद्‌ रहे हैं, गीता रही है। यहांकी संस्क्ृतिका सुल-मंत्र वही विधार 
था जिसका बेबके ऋषियोंने गान किया था, जिसका उपसनिषदोंके सुनियों 
ने उपदेश दिया था, जिसका गीतासें श्रीकृष्णणे प्रतिषादत किया था । 
यहांका मल-भूल विचार एफ था-“ञरकृति है, परम्तु प्रकृति ही सब-कछ 
भहीं, प्रक्ृतिफे पीछे आत्प-तत्व है, वही तत्व जिसे कुछ छोग परभात्मा कहते 
| शरीर है, परन्तु शरीर ही सब-कुछ नहीं, शरीरके पीछे भी अत» 
तस्व ३, वही तत्व जिसे कुछ लोग जीवात्मा बहते हैं। प्रक्ृत्ति ओर शरीर 
का खींच संत्तार है; संसार हे, तो संसारका भोगना भी €छ गह्ठी सवाता; 
परन्तु जैसा सत्य यह है कि संसारक्षों हमने भोगना है, बसा ही अटल सत्य 
सह सी है. कि संत्तारदों हपने छोड़ना भी है। परमात-तत्वकफे साधने 
पकति-तर्प तुब्त है, जीपारत-तस्वके सासने दरीर-तस्व तुख्छ है । जीवाएद- 
तत्जने शरी रुकी सावन बसाकर परमात्म-्तत्तकी तरफ़ आगेन्‍आगे बढ़ते 
जाना है, जहां पहुंच चुका है उसे छोड़कर जहाँ नहीं पहुंचा यहां काश 
बढ़ाना हैं । हेत मानें, अत सानें, आस्तिकवाद मारते, मास्तिफवाद सार्ले- 


पल 


श्र शार्म-गर कविक सझछेझगए 


( 


घामे-संध्छ लिकी घोषणा हे दि जय प्रत्मेक व्य्यितों यंसर खिसोन्य- 
किसी विन छोड़ना है, तम धंसारध रसे रहता, हरीए गोगोंगि छिप रहचा 
कित्लीका अध्तिन्त उदय नहों हो सपाता । रख तो गाह्तियानीलाएएक 
ते साहा है । संपारफों सोगने् गुस्से है, परण्तु इृंग भोगास लिप्त रहगेल 
सुख गहीं । जीवमका वही मार्ग सक्य देखेबाला है गिरते सनष्य संतार 
शो भोगवा हुआ भी उतयें लिप्त वे हो+-एवं स्थान मास्यवेतो५ए्ि 

कर्म जिप्मते बरे। जब अन्तिष पया इसकी गहीं, उपडी है, विश्व की उहीं, 
विश्वश्याकी है, जग विंग, गिस्सेंग, विष्काम लाडये संशररे राज 
यही तो जीवनका एकल लक्ष्य रह जाया हैँ । इंश विचारमें संशार 
थो विएफुल त्याग बेसेका, जंगजसे भाग जाने का भाव गहीं है) आर-संख्शाष 
मथार्थवादी संस्कृति है । क्सार जो-कुछ दिद्लाथी बंता है था| बसे पता 
बाजती है, उछकी सतताको पूरे तरहुसे स्वीकार करतो है । यह संगार हपएरे 
भोगमेये लिपे रुा गंगा है । यह इसलिये भहीं रखा शवा कि इसे वेशकार 
हम आंखें झूंध छे, इससे भाग खड़े हों। जार्म-तधकृतिका सोकिक दिखाए 
यह है कि संध्ार तो भोगनेके लिये हो! रखा गया है, इसे शोगो, परस्यु 
भोगलें-भोगले इससें इतने लिप्त न हो जाओ कि अपनी सुध-यघ ही भछा 
दो, अपने जापेफों इसीमें खो दो। संतार्को भीगो, परण्तु त्यागन्युतक 
संधारमें रहो, परन्तु मिक्िप्त होकर, मिल्संग होबार, इसमें रएते हुए भी 
सं मे रहतेया संधान, पामीसे कवृल-दलक्षों तरह, धीरम पायोगी 
यूंवकी तरह ! यह सब इसलिये, स्वोंकि ययायंबादी दृष्ठिसे छेसे पंतार 
का हीना सत्य है बसे बथार्थवादी व श्टिसे ही संसारका हमसे छोटा भी सत्य 
। 'भोगना' और व्यागना--इन दोनों, सत्मोका सम्बिश्रण संसारफी 
र किप्ती संस्कृतिमें नहीं है, सिर्फ आर्य-संस्कृतियं है । अच्य संस्कृतियाँ 
दस दोमोमिंसे शिर्फ़ एक सत्यकों ले भागी हैं। कोई त्यामवादकों एे धंदी 
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जायजारकुतिका वेख्रीय-वियार कै 


मे, कोई भागवादको; किसीने प्रकृतियाददो, भोतिकबादकों जम्भ किया, 
कियाने फोरे अध्यास्मवादतों । भोग ओर त्यागका प्रसस्थय, भोतिकबाब 
ओर अध्यात्यवाद का मेल सिर्फ आर्य-संस्कृतिम पाया जाता है, और 
यही इस संस्कृतिका जाबार-मत भोलिक विधार है । 

हंस पहले ही कह खुके है. कि संसारकी सहास्‌ संस्कृतिया किसी 
केखीय विधारका विकास होती हैं । वह विचार जितना प्रबल होगा, 
उतनी ही वह संस्कृति बलवती होगी, उस विज्ञारके वेगको' अपने विकाससे 
अकट कर शकेगी। जितना वह विज्ञार मिर्बल होगा, उतनी ही वहु संस्कृति 
भी निष्प्राण-सी, मिर्बलन्ती होगी । जो संस्कृति जीवित रहना शाहती 
है उसके छिय्रे यह आवश्यक हो जाता हूँ कि बहू अपने आधार-भूत भूल- 
विचारके बेगकी प्रवलताकों बनाये रखे। उसके लिये यह भी जावग्ंधफ 
हो जाता हूं कि उच्च विधारकी प्रबलताके साथ-साथ उस विद्यारकी घारा- 
वाहिकताकों भी कारन रख सके। यह ने हो कि आज घहु विधार आंखोंके 
साभसे आगा, कल ऊुष्त हो गधा। आज क्या, और करू क्या, एक पीढ़ी वा, 
भर दर पीढ़ियां क्या, उस जातिके चढ़ावके विन क्या, और उत्तरायके विन 
बधा--धहु विचार उस जातिका इवास-प्रदनास हो, जीवन-परण एं।, जौर 
उश जातिके धाराबाहिक जीवमपें धारावाहिक झपसे बना रह सके। 
जो जाति अपने जीववसें अपनी संस्कृतिके आधारभूत फेक्रीय-पिधार्फी 
इस प्रकार जाशरुक रख सकती है, उस जातिमें सपप-रामत्रपर ऐसे व्यवित 
प्रकह होते रहते ए जिनका जीवन उस केखीय-विचारका प्रतीक होता है 
शव-छप होता है, जिनके जीवन उस केखीम-विवाएकों हभ उत्तरा हुआ 
देख सकते हैं। संस्कृतिका बल बढ़े, उसमें जेग दिखाई हे, औश हमारी 
संस्कृतिका केद्रीय-विवार प्यक्ति-ब्यव्तिगें, सबसें नहीं तो कियी एक 
ही व्यक्तिमें हमें सूर्त-हपमे दीख पड़े--इसके लिये उस फेखीय-बिंचार 
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की प्राण-अतिष्ठा वारते रहनेकी, उसे राबल बनानेकी आवश्यकता है, बह 
जितया सबल होगा उतना हो बह देश में, जाति में, ओर बेश-जातिये 
स्जी-पुरयोंदी जोवयॉमे उततरता हुआ दीज पडुंगा। 

भारतीय रांर्कृतिके जिम्त पूछ फ्रेक्नीष-गिचारका हक्‍ते उत 
किया वह यहाँफे व्यक्तियों, ओर महांकी जातिके जीवनमकों प्रभाषित 
फरता रहा है। हमारी जाति इतिहारामें अनेबा प्रकारको' उथैलन्पुथल 
में से गुज़री। इसके चकढ़ावके दिन भी आये, उतरावके दिन भी आये, 
परग्तु छम्ारो संस्कृतिका केखीय-विज्ञार करा-अधिक रूपये गंदा इस जाति 
का भार्ग-प्रबर्शन करता रहा । समय था जब हमने इसी केश्ीय-विसरका 
चिकास पारते-करते अपने सामाजिफ संभदभफा निर्माण किया था । समय 
था जब इसी फेम्रीय-विचारफो लेकर छमने संसार भरको अपने पिचारों 
में दीक्षित किया था । ऐसा भी समय आया जब हम संसारफे इतिहास 
के पन्नों से घिठ-से गये । उस समय राखके मीखे दबी आगकी तरह 
हमारी संस्कृति अपने केक्रीय-विचारकों लेकर धीमे-धीमे सुलगती' रही, 
परन्तु क्योंकि उसे फिरसे प्रचंड ज्वालाका रूप घारण करना था, फिरसे 
अन्यकारयें हाथ टटोलत पथ-फ्रष्ट विश्यका सार्म-प्रदर्शत करता था इस- 
लिये बहू नष्ट नहीं हुईं। आज फिर हमें अपनी संस्कृतिके केख्रीप-वियारफो 
लेकर पहुले अपने देशाका संब-निर्माण करना है, फिर विश्रवक्ों अपनी 
संस्कृतिका सन्देश सुनावा है । हमारी संस्कृतिके केखीय-विच्ारस बहु 
बल है था गहीं कि अपने देशका नव-मिर्माण कर सके, या विश्व-श्ांति 
का बह सब्बेश संसारके सम्धुख रख सके जिसके लिये आज ग्रत्मेफ देशा 
व्योक्ुझ हो रहा है--पहु देखनेका समय तो आज आया है। आज 
भारत स्वतंत्र होनेके बाद अपने भविष्यका निर्माण करने जा रहा है । 
भारत जो कुछ बनेगा, उसका संसारके सविष्यपर भारी प्रभाव पड़नेबारू 


आय -सस्कृतिका केन्द्रीय-विचा र श्प्‌ 


है। भारतका भविष्य, भारतके भूत-फालफी विचार परम्पराको तोड़बार, 
रोफशों और हज्जारों ब्बोकी ऋषि-समुनिर्योकी तपस्याकों नगण्य समझकार 
नहों बनाया जा सकता । हु शिप्त बबीत रखवाका भिर्माण करने लगेंगे, 
कोई-स-फोई उस रखनासे सेल खानेबाला ग्रालीय जिवार उस एजमाकी 
आक्षर शांकर्ने ऊगेगा, उस रखवाने अपनी पुठ देगे लगेगा। हम अपने देशकी 
प्रतशोन संस्कृतिके बिना एक कंदस भी आगे नहीं बढ़ सकते, ओर उस 
संस्कृतिकों समहानेदे लिपे उसके केलत्रीय-विवाए को समझे लिना आगे 
कवंस गहों रख सकते। 


[२] 
विधारोंके संब्भमें आये-संस्कतिका हश्टिफोंण 


आशिक दृष्डिफोण और उसकी प्रतिक्रिगाए-- 

इस समय एक प्रबऊ विधार संसारका शाप्तरन कर रहा है । पह 
चित्रार यह है कि इस छुनियांमें जी कुछ दीखता हैं वही असक ६, कही 
हमारी सपस्या हूँ, वही हमारा प्रइत है, हमें उसीका हुछ करना हूं। हम अपनी 
तरफ़ देखें तो हमें अपना शरीर वीखता है, दुनियाँकी तरफ़ देखें तो यह 
जमीन, भह पानी, गह जाग, यह बाशु, यह आसप्रान-यही फुछ बीखता 
है। संसारमें असछी सीज्ष भनृष्यमें उसका शरोरश, और विश्वर्मे यह प्रफृति-- 
बस, यही समब-कुछ है । इन्हें पा लिया तो सब पा लिया, इन्हें थी दिया 
तो सब सखी दिया । 

यही सबसे बड़ा विचार है जिससे दुनि्याकि सथ कारोबाए चल रहे 
है, ओर स्दियोतक चलते रहे हैं। शरीर ही असली शीज है, शोर हरे 
खलानेफे लिये रुपयें-पैसेकी जरूरत हे। यह विचार संधारमें दृतवा भव 
रहा है, ओर हो रहा है कि इसीफोी केस बनाकर दुनियां कईं वादीवा 
, जन्‍म हुआ। सपशा-पेसा जमा करनेका कभी यह तरीका समझा जाता 
था कि दुूसरेके पास जो-कुछ है उसे जबरदस्ती छीव लिया। जाय। 
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ऐसा कश्मेबाले घोर-डाकू-लटेरे कहे जाते हैं, परन्तु गही काम संगदित 
झवणे राजा, धह्टाराजा, बादशाह करते रहे। इसी स्पालकों ऊेयार सिपाधदुर 
अपनी फ़ोजोंके बलूपर दुन्ियार्थे लूट मधानेके लिये जज पड़ा था। इसी 
झइ्धालकों लेकर भहुद गज़नवीने शज़नीमें दुनियोदी दोलत लुटफार 
जमा कर दी थी। इसी झरुयाऊकों ऊेवार सैपीलियनमे योएपमें छूट 
भचायी थी । एक बादशाहके सामने जब एक डाकूकों लाया गया तो उसमे 
: ग्राइशाहसे कहा कि उसमें और बावशाहमें इसके सिदा सथा अच्तर हे 
कि बहू एक छोटा लूटेश है, और बादशाह बड़ा लदेरा? बहुत बड़े 
लहेशेंकी बादशाह फहते हैँ। 

किसी समय ज्रोजें खड़ी करके दुनियांमें लूट भचाई जाती थी, और 
इस प्रकार घन-वीछत जमा की जाती थी । उसके बाद एक दूसरा युग 
आया। इस सगय लूट मथाकर रुपणा जमा करता उतना सभ्य तरीका 
नहीं सग्रझ्ा जाने लग। जितना वणिज-व्यापार करके रुपया जमा करना | 
छू युगमें कल-कारखाने बने, रुपया पैदा करनेके नये-तणे सरीवे! तविकाले 
जाने लगे, व्यापार बढ़ा। कोई समय था जब आफ़रीकाके जंगल बंजर भूमिके 
लौरपर पड़े हुए थे। वहां अंग्रेज्ञ व्यापारी जा बसे। भारतबर्षसे कुली 
भर्ती करके यहां भेजे गये। थे मजबूरी करते थे, ओर इन्हें कोड़ियां देकर 
अंग्रेत ब्यापारी माणेगाल होते थे। व्यापार बढ़ानेफी खातिर साधाज्य 
फायम हुए। क्षंग्रेज़ लोग भारतमें प्यापारकी खातिर ही आगे, और जब 
उन्होंने देख लिया कि महां रहना व्यापारकों वृष्टिसे, पैसा कसानेकी 
दृष्ठिसे किसी प्रकार लाभप्रद नहीं, तो फ़ौरण यहांसे, बल दिये। 

सिकन्दर, महमूद, सेपोलियनका युग और बड़े-बर्ड राज्योंक्ा यणिज- 
व्यापारसे रुपया कम्ानेका युग--से दोनों पूंजीवाद! के युग हैँ । राजा 
लोगोंका फ़ौजें लेकर लूढके लिये निकल पड़ता, और अंग्रेज व्यापारियों 


ह+। 


श्ट जाय संस्कृतिदे सूल-तत्व 


का कल-कारलानों हारा पेशा जगा करवा--डओोनों पुजीवादी पघचार- 
धाराफे परिणास हैं। परन्तु क्या यह सिाए-धारा बेशक टिक सकती 


हैं ? पथा यहु उुड-ससोरद पिरतवा बल सबती हैं ? भनष्य तो मरुष्य 
है। जब कोई अपनेसे अधिक किसी दूसरेको सशक्ष देखता है, अपनेरीे 
अच्छा खाते वेखता, अच्छा पीते देखता, अच्छा पहुनले देखता, अछछ सकाल 
में रहते देखता है, तब उसमे असंतोष उत्पन्न हो जाना स्वाभाजिक हू । 
यह कैसे हो क्षकता है कि हमारा रसोइया हमें हलवा-पुरी बनाकर खिलाये, 
स्वर छुखी रोटी खाये, परम्तु विद्रोह न करें ? यह कंसे हो सकता है कि 
जुलाहा हुमारे लिय रेशमफे कपड़े जुने, और स्वयं चीघड़ोंगें रहुकर सुख- 
चैनसे बंठा रहे ? यह फंसे ही सकता है कि भजतूुर हमारे लिये महुस खड़ा 
करनेमें अपना लू बहाये, ओर स्वयं एक झोपड़ीसे पडा सर्दीर्मि ठिठरता 
हुआ भी हमारे साथ अपना सुकाबिला न करे। पु जीचादी संगठनणें हमारे 
सशाजकी रखना ऐसी हैँ कि हम इूसरेसे सज़बूरी कराते हैं, स्वर्य कुछ 
नहीं करते, उसकी कममाईका बड़ा हिस्सा स्वयं खा जाते हैं। हम भजतूरकी 
फकममाईसे बीस रुपये कमाते हे, उसमेंसे दो रुपये उसकी झोलीमें शांफ़कर 
अठारहु रुपये अपनी जेबके हवाले करते है । हम कहते हैं, हमने पूंजी 
लगाई, परन्तु बीस रुपये पूजीसे तो नहीं उत्पन्न हुए, ये तो मजदूरकी 
भेहनतसे उत्पन्न हुए हैँ। पूंजी पड़ी-पड़ी क्या कर लेती! अगर भेहनत थे 
होती ? पूंजी भी अगर लगी है, तो पूु'जी और भेहबतमेंरे किसका हुक 
ज्यादा है ? क्या बीस रुपयेके सुनाफ़ेस मेहनतका हुक स्िफ़् वो रुपया, ओर 
पूंजीका हक अठारह रुपया है ? जब आजका मजदूर देखता है कि पसके 
पेदा किये हुए बीस रुपयेसेंसे छगमण सारा हिस्सा पूंजीपति के जा रहा 
हैँ तब उसके हृदयमे प्‌ जीवादके प्रति विद्रोह उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक 
है। यही विश्रोहकी अवस्था एक लबीन विज्ञारधाराकों जन्म दे रही है । 
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एक तरफ़ पूंजीपति हैं, दूसरी तरफ़ मजजतूर । भज़दूर अपने और पंजी 
पतियोंगें एक भारी खाई देख रहे है । धर-घरगें समस्या खड़ी हो गई है। 
मोकर रखना शुश्किल हो गया हैं, और ज्यों-ज्यों समय गृश्ञरता जायगा, 
मुश्किल होता जायगा। सबकी मांग बढ़ रही है। कुछ साल पहुले दफ्तर 
के अच्छे-्भच्छे बाबुओंकोी जो मिलता था वह नौकरोंकों मिलने लगा है, 
ओर उससे भी उनका संतोष नहीं होता । यह समस्या सज जगह बेश- 
देश खड़ी हो गई है, इसीका नास साम्यवाद' है, इसीका माल किस्यू- 
मिदण! है । 

अगर हमारी वास्तविक समस्या पैसा है, तो यह भी ठीक है कि यह 
समस्या फिसी एक-दोफी नहीं, सभीकी है, और मनुष्य को इस समस्या 
का हल तभी होगा जब सबको आवश्यकतानूसार पैसा मिलने छगेगा । 
अगर कुछ लोगोंको इसलिये ज्यादा पेसा मिलता है क्योंकि थे पढ़े- 
लिखे हूँ, ज्यादा लायक हैं, तो सबको पढ़ने-लिखने और लायक होनेका 
भोका बेना होगा ॥ हर हालतमें सबको आवश्यकतानुसार पैसा भिछ्े, 
फिसीकी आर्थिक समस्या हुल हुए बग्गेर ने रहे, तभी मसमृष्य-समाजका 
भला होगा । पूंजीवादके प्रति पिद्नोही विधारोंकी दिशा इसी तरफ़ है । 
तभी चारों तरफ़ समाजवाद और कमस्यूतिय्सका बोलबाला है । चीन 
में कया हो रहा है? कोरियाओें कया हो रहा है ? ईरामके प्राइम भिमिस्दर 
रज़माराकों बसों भारा गया था ? पाकिस्तान लियाकंतके समय बडे» 
बड़े भिलिह॒री अफ़सरोंकों क्यों पकड़ा गया था ? भारतमें तैलंगाना 
भें क्या हुआ 7०वें सब पूंजीवादी विधारधाराके विरुद्ध प्रतिक्षियाएं 
हैं। पूंजीवाद और समाजवाद, या इूसरे शब्दोंमें पंजीवाद और कभ्यूनि- 
पएम-+>ये दो विवारथाराएं हैं जिनमें आज संघर्ष चर रहा हैं। अखाड़े- 
मेंसे पुंजीबाद आसामीसे भागनेकोी तेयार महीं, इसके साथ दो मल्लोंका 
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) 
घृकानिला हो रहा है--एक है समाजवाव, दूसरा हे फम्मूनिज्त) एंगोज- 
बाद और कप्यूनिएमफी उत्वति, इसके विफात घोश इससे बारीफियोंड 











हमें जायेगी जरूरत महीं, इस बोनों पिवारमाराओंका लढ़प अमीशे- 
शरीबीके भेवकोीं मिशना हैँ । दोनों पूंजीवाद शत्रु हैं, दोनों रम्पति 
का सबसे सब-विभाग चाहते हैं। समाजबाद दशा घीमी गालते बात 
है, काम्पुनिस्य अपने जाधइशवक पहुंचनेके लिये सानों दोड़ा खा जा रहा 
है, पृजीवादफों सोप-बन्हुकसे जड़ा देवा लाहता है । कोई समग था जब 
का्यूविज्यक्षा साम भी सुसनेमें नहीं आया था। साम्यवादका मा सुमते 
थे, वह भी अर्थशास्त्रकी पुस्तकोंमें। उस समय पूंजीवादका ही बीलबाला 
था । आज समय बदल गया हूँ, पूंजीवादकी णड़ें हिल गई है। जहाँ- 
जहां पूंजीवाद है. चहां-बहां बह समाजवाबकी विज्ञाकी तरफ़ ही चर 
पड़ा है । उसे का्यूनिज्ससे इतना भय पेदा हो गया है. कि हरेक राष्ट! 
खुब-प-मुब सप्राजवादी हो जाना ज्यादा पसन्द कर रहा है। उसे मालभ 
है कि अगर अमीर-गरीबका भेव बच! रहेगा, तो कोई भी राण्यु आजदे 
युगलें, आजकी हंवामें ठिक्त नहीं सकता । इंग्लेंड भी तो सथाजपादी हो 
गया था, वहाँ समाजवादी दल परासनाझुछ हो गया था। सारतसें कया हो 
रहा है ? यहां भी तो वही हब यह रही है। कहनेकों यहांकिे साजवादी 
भड्ले ही कहते रहें कि भारतपें पूंजीवादी शासन है, परण्तु घथार्ग-छपपें 
हुए वेख कया रहे हैं? पुराने आदर्ण ढह रहे में, मम्े आदर्श सड़े हो रहे 
हैं। जो राजा लोग प्विषोंते शासन फर रहे थे, थे तीन सालमें एक 
झोकफेते सपाप्त हो गये । जमींदारी प्रयाका अन्त हो गधा । सड़कोंपर 
ऊारिधां सरकार चलाने छंगी। सहकारी-समितियां घड़ाथड़ बनती चली' 
जा रही हैं। जो मुपाफ़ा व्यापारी लोग उठाते थे बहु सरकार उठाने लगी. 
है, ओर यह इसलिये ताकि उच्त मुवाफ्रेको कुछ लोगोंके हाथमें केखित 
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क्रनेके बजाय सबसे बांछ दिया जाय--अभीरनारीबका पद गिल जाय। 
जैसे किसी समय सगाजवाद किताबी चीज़ थी, थेसे आज यह दीख श्हा 
हूं कि पूंजीबाद किलायी चीज़ होती जा रहो है, पुंजीवादी भी पृंजीबाद 
के पश्चमें बोलनेसे लजाते हैं, वे भी सधाजवादी मायामें ही मोलूना 
पलस्थ करते हैं। 

विवारोंके संधर्धम गहु परिवर्तव है जो आज हमें अपनी आंखोंके 
सामने दीख रहा है । हमारे देखते-देखते वहु मुधभ था जायभगा जब पृंजीवाद 
समाप्त हो जायगा, साम्यवादी विधारधाराका चारों तरफ़ घोजबाला होगा, 
ओर जो रफ़्टू इस जिचार-सरणीपर पहं सोचेगा वहांकी जनता फ्रीणमे 
थठ खड़ी होगी, ओर आंतिफारी मार्गसे राज्यकी सतताकों पछथनेका 
प्रवत्त करेगी। यह तरीका कंम्यूसिज्मका होगा, परम्सु यह क्षरूरी नहीं 
कि वाम्यूगिज्यसे ही अमीर-गरीक्षका जेद भिरें । जो संधर्ष हमारे सामने 
हो रहा है उसका गहु परिणाम जबश्य होगा कि पूंजीवाद सभाष्त हो 
जायगा, अभीरजारीजफे भेदकी खाई भिठ जायभी, परच्तु यह साम्यवादी 
या कस्यूतिस्मके ही तरीकेसे होगा--इसे कौन कह शाक्षता हैं ? विभोजा 
माये भी तो ससताओे सबन्देशवाहक हैं, ये हिसाके स्थासलें अधिसाके, घृणा 
के स्थानमें प्रेमके उपायोति आथिक विषमताकी सम्मस्थाकों हुल करनेका 
घयर्म कर रहे हैं। वैदिक आदईी भी तो यही है। सवामी प्रषा सह वो अश्- 
साभः सम्ाने योके सह वो युतज्मि-का अभिप्राय यही है कि राष्ट्रके सब 
प्राणियोंकोी एक-सा खानेफकी भिले, एक-ल्ा पीसेकी भिछे, किसीकों किसी 
बआातकी कमी मे रहे। यहु तो नहीं कहा जा सकता कि संसारमें समता 
किस ह्ाधनसे आयेगी, हां, दुरनियाँका रख यह अवश्य बततलाता है. कि किसी 
भी साधनसे हो, अब भेद-भाव टिक नहीं सकता । कोई समय था जब 
गोरी जातियां समझती थीं कि काली जातियोंभें कोई ऐसी कमी हूँ 


णग्र्‌ आर्य-गंरक तिके सल-तत्व 


जियो थे गोरी जातिषोंके मुक्काबिडेग होय हैँ। भारत तथा अच्य एशियाई 
देशोकी देशतक गराखीन रखनेका यह भी बड़ा कारण था। परन्तु झषत 
जातिगत भेद्र अपने-आप मिटलता चला जा रहा हैं, और सानब-पगाजवी 
राग आता जा रहा है कि ये भेद दिक नहों सकते । आफ़रीकार्थे आज 
नी बहुकि निवाधस्तियोंको वे अधिकार नहीं दिये जा रहे जो बहांके मोरों 
को प्राप्त हैं, परन्तु आजकी विचारभारामें इस भेव-भाषको स्थाय-यंगत 
समझा सकता असंभव है। कोई समय था जब इस भेदकों स्वाभाविक 
साना जाता था। अपने देशसें ऐसी जातियां रही हैं जिन्हें छृपातक पाप 
समन जाता था। परन्तु थे विचार कबलक चलते ? अभी हमारे देखते 
बेशले अछुलपन खत हो गया, रहा-सहा खतम होता जा रहा है। सनृष्य- 
समण्पर्मों भेद-भावकोीं मिदानेबाले कानून बनने लगे हैं । स्त्रियोंकों ही 
देखे तो समय था जब घनमें जीवात्मातक नहीं माना जाता था। बोएप- 
के इतिहासभें ऐसा समय था जब पुरुषमें आत्मा भाभा जाता था, स्थरीसें 
नहीं । परन्तु क्या यह अवस्था टिक सकी ? आज योरुपके हर देशों स्त्रियों 
को बही अधिकार प्राप्त हैं जो पुरुषोंको है। यह सब बयां सूचित फरता 
हैं? क्या इससे यह सूचित नहीं हीता कि विच्ारोंके संधर्षका यहु अबदयं- 
भावी परिणाम होनेबाला हैँ कि मनुष्यहार!। खड़े किये हुए क्ृशिश भेद 
भाव भिंण जायेंगे, समुष्य एकताकी तरफ़ कदम बढ़ायेगा । जिश प्रयार 
ये साधाजिक भेद मिट रहे हैं, भावव-जाति एकताक्की तरफ़ चल रही हैं, 
क्या इसी प्रकार आर्थिक भेद नहीं मिदेंगे, और क्या संसारभमें कोई ऐसा 
समय नहीं आयेगा जब किसी व्यक्तिपर भी अंगूठी उठावार थहु नहीं फ 
जा सकेगा कि बहु गरीत है, उसे भर पेट खानेकों नहीं शिलता, कपड़ा 
ओइतेको नहीं पिलता, भकान रहनेको नहीं मिलता, उसके बच्चोंकों पढ़ेने 
को नहीं मिलता, बह शेभी हो तो उसका दवा-वाझू वहीं हो सकता ! 
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संसार जिस दिशाकी तरफ़ बढ़ रहू है, ओर अबतक जो कुछ हो चुका 
हूँ अगर जहीं आवेवाले सुगका निदर्शक है, तो निश्चयपुर्वक कहा जा 
सकता हूं कि समाजवादसे हो, या कधम्यूनिस्ससे हो--इच्छा-पुर्वक हो, 
या अभिच्छा-पुर्वेक हो--समझाने-वुन्चानेसे हो, या तोप-बम्डुक और लाठी- 
तलवबारसे हो--अब वह जमाना नहीं रह सकता जब कोई व्यक्ति जरूरत- 
से ज्यादा खाता हो और कोई भूखा भरता हो, किसीके पा किसी 
चीजका बेअन्त हो जोर कोई हुर चीजके लिपे तरसता हो । ऐसा युग 
आ रहा हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों--- समामी प्रपा सह 
वो अश्णाग: का बैदिक-गुग आपेगा--इसे कोई रोक नहीं सकता । 


आथिक-समस्या मन्‌ष्यकी पहुली पर अच्तिम समस्या नहीं है--«- 

यह तो अस्छेकों भी दीख रहा! है कि आगे आनेबाला युग पूंजीवाद 
का नहीं होगा, समाजवादका, कप्यूनिज्यका, समताका और अगर इनसे 
भी कोई प्रयथल विचारधारा उठ खड़ी हुई, तो उसका युग होगा। परन्तु 
बयां इस वादोंके संघर्षके बाद बिचारोंका कोई और संज्र्ष भो होगा ? 
आर्य-संस्कृतिके दृष्टिकोणसें विचार करनेबालोंका उत्तर है कि होगा, 
और अवश्य होगा । असलमें पूंजीबाद, समाजवाद ओर कम्पूनिज्ममें कोई 
मोछिक भेद गहीं है। ये एक ही भोतिकवादी संस्कृतिके फब्ले-बच्छे हे । 
कहनेको ये एक-दूसरेके द्तरु हैं, परन्तु असलमें जीवनके प्रति इम तीमोंका 
दृष्टि-बिन्दु एक ही है। पूंजीवादका आवशों पैसा है, समाजवादका आदर 
पैसा है, कम्यूनिस्मका आबरश पैसा हैं। इन तीनोंका एकस्वरसे कहुना हे 
कि पेसेका प्रइ्त हुल हो गया तो मनुष्यकी पुरी-पुरी समस्याका हल हो 
गया । भनुष्यकी असछो समस्या आश्थिक है, और उसीका इन्हें हुल करना 
है । भौतिकयादी संस्कृतिके इन तीमों वादोंके भुकाबिलेशें अध्यात्मवाबी 


र्‌ड आर्यनांल्पूतिके भूझतत्व 


आ-धंस्कतिका एप्ट्फोण बह हैं कि आाथित पमस्याके छल हो गारंपर 
भी गनुष्यकी वास्तजिक राषस्वा हल नहों हो जाती। सगप्य इस जोतिफक 
शरीरतक ही समाप्त नहीं हो जाता, पृल-यास शाग्त कर देवे भापरों 
उसकी श्ञांति नहों श ातो। जोन्‍फूछ दीखता हे चह राग आरग-तरथ 
का विकास हे--इस भसानवलारीरके पीछे आत्मा है, प्रकृतिकी ओटके 
पोछे परशात्म है । हम शशेर नहीं, आस्ता हैं; संसारशकी वास्तविक सता 
शक्ति महीं, परलात्मा है । जीवनके प्रति यहु वृष्टि-पोण आये-धस्ट्रतिका 
वृष्ठि-कोण हूँ । यहू दृष्टि-कोण सानब-जीववकी सभस्याक्षों बिल्कुल 
बबख देता हैँ । आर्य-रंस्कृतिफे इस दृष्टि-कोणके अनुसार पंजोगाव, 
समाजबाद और कम्यूनिस्स--ये तीनों समुष्यकों पशुके स्व॒रपर भाम- 
कर' उसकी समस्याका हल करते है, मनृष्यकों शररीरणात्र समझते है। परन्तु 
क्या हमारा अनुभव हमें यह बताता है कि हम शरीरके अपिशिष्त कूछ 
नहीं है? शरीरको जैसे भूल-प्यास रूगती है, ओर इस भूख-प्यासकों, 
और शरीरकी अन्य बासगाओंको तृप्त करनेके लिये जैसे संशारणें स्थाथे 
का राज्य है, लोग एक-दूसरेके खनके प्यासे फिरते हैं, चारों तरफ़ 
छीमा-क्षपटी चल रही है, मत्स्य-्पाषका बोलबाजा है, ऐसे ही फ्या हमारा 
यह अनुभव भी नहीं है कि हमें भूख-प्यासके अधिरशिकक्‍त, एससे कोई हझंथी 
चीज़ भी लगती है, कभी-कभी दूसरेके दुःखमें मर मिय्नेकी लड़पन भी हम 
में उत्पन्न होती है, कभी-कभी दूसरेका खूब तेनेके बजाय पुसरिके सिये 
खून देनेकी एच्छा भी प्रबल हो उठती है, कभी-कभी स्वाथको कुचलूकर 
पराये-भावमामे हमें अपने जीघनकी अधिक पुर्णता बीख पड़ली है । क्या 
ये अनुभव कभी-कभी हमें अपने ही वेबवितक जीवन में नहीं होते ? उसके 
अतिरिक्‍त क्या यह सत्य नहीं है कि लाखों-करोंडोंमें जो. व्यक्ति अपने 
शरीरकी पर्चा नहीं करता, भूख-प्यासकों भूलकर पूसरोंके भलेके लि, 





विवारांक गवर्षयें थार्य-सस्कृतिका दृष्टिकोण र५्‌ 


अपना भा भूल आता है, सारे इुलियाँ पराक्षी तरफ़ सिए उठाकर देखने 
लगती है, उसे गपना हीरो, अपना आदर्श समझने लगती है। बुद्ध, दस, 
दयावस्थ, गांधीकों एया हम इसलिये याद बहीं करते क्योंकि ने अपने छिये 
नहीं, दुनियाँके लिये जिये ? कया यह सब-कुछ सिद्ध गहीं करता कि 
यहामि हम पैसा बढोरनेसें लगे हुए हैं, तो भी अपने अग्तरात्माणों, पेसा 
बदोरनेकी अपेक्षा पैसैकों छोड़मेको--जानमें, अवजानभे--ऊंचा आदर 
समझे हुए हैं। हम जज विश्य-दरांति, विषण-अेमके बारे ऊगा रहे हैं। ठीक 
भी है, थे ही सब्य है, ये ही विश्व की बाह्तजिक सलाएं है, मूल-तस्न हूं, 
परन्तु विशरबनशांति और विशक-प्रेजका इतना शोर सबामेपर भी विशुय्ों 
अशज्ञांति और हेष ही बढ़ रहे है---हसका क्या फारण है ? इसका फारण यही 
हैं कि विधयकी आधार-भूत इस सोलिक सताओंके समुह्र्की लहरें 
जब उमप्ृ-यभड़कर आती हैं, तब वे आकर मोतिकवादके हमारे दृष्टिकोण 
की जदटान से धकराकर लौट जाती है। पूंजीवाद, सभाजबाद और कम्यू- 
निबंध क्‍या है. 7०>ये भोतिकयादकी चद्टानें ही तो हैं जो आर्य-संश्कृतिकी 
छहुरोंफों आगे नहीं बढ़ने देती, थे वे दीबारें हें जितमे आज हम कदीकी तरह 
बन्द हैं, जो आज सानवको इस शरीर ही से, शरीरकी भूख-प्यास ही से 
घेरे हुए है, शरीरते बाहर उसे ज्लोकने ही नहीं देतीं। हम जबतक इस मोति- 
कवादोंसे बंधे रहेंगे, इनमें कैद रहेंगे, तवतक विश्वजञांति और विशक-प्रेस 
का गास भर जेते रहेंगे, इम्हें प्राप्त नहों कर सकेंगे। माम ती इसलिये लेते 
पहुँगे क्योंकि सत्य यही हैं, मधार्थ यही हैं, और इसीलियें जब थे सत्ताएं 
उमड्कर आधीहूँ, तो अपनी दिव्य-हालकसे घोर-से-धोर भोतिकवादी 
और कहदुरूसे-कहुटर मनास्तिककों भी विचलित-सा कर जाती हूँ, 
परस्तु भौतिकवादोंनें जकड़े हुए हम इन भोजिक सत्ताओंकों पा 
इसलिये महीं सकेंगे क्योंकि वच्चपि आयं-संस्कृतिका अध्यात्ववाद भौतिक- 


२६ आर्थशंसकूतिफ सूलनरव 


बादकों अपना साधन समझता है तथापि भोतिकबाद अध्यासयवादके 
साथ किसी अ्कारका समझौता कारनेकों वेघार पहों । कीरे भोतिक- 
वाएणी दबच्हिसि में क्यों फिसोका भेणा कहां जवतदा बह बजा मी 
भरे ही भलेके लिये ने हो, क्यों किसीके जिसे महू जबलक भेश 
झण्या मेरे ही जीवसके लिये ने हो । संसारके जितने ऊथे-से-ऊंते आाबई 
हैं वे तभीतक्ष टिक सकते हैं जबतक जीवनके प्रति हुमाश बृष्टिकोण 
आध्यात्मिक हो, आयं-संस्कृतिका हो; पूंजीबादी, समाजवादी या कश्पू- 
निर्छ बृष्टिकोणसे वे आदर्श हिफक ही गहीं सकते । हां, हम किए भी 
इन आदर्धोकी भाला अवश्य जपते रहते है, इसके थारे अचवय ऊगाते 
रहुते ह+>इसका कारण यह है फि जैसे एक कंदी जेलब्ानेमें बन्द होता 
हुआ बाहुर निकलगेप्ते बिबश होता है, परण्तु बाहरक्षी स्वरततन्न बाय के झोंके 
उसके ध्यानकी डोरको बाहर खींचे रखते है, इसी प्रकार इन यावोंकी बंद 
में जकड़े हुए हम अपनेको विवद्ञ पा रहे हैं, परन्तु इनकी चहारवीयारीके 
बाहर, इससे पुर जो आदश चमक रहे हैं, वे हमारे ध्यानकों लींचे बग्ेर भी 
नहीं मानते । उत आदइशॉकफा और इन बादोंका कोई सेल नहीं, परम्मु दस 
बादोंगें इतनी हिम्भत भी नहीं कि उस आदशॉफो ठूकराकर अलग फोफ सफें, 
वधोंकि उ्हें वेखकर इनके छिये यह कह शकना असम्यव हो जाता है कि 
उनके बिना में भी टिक सकेंगे था वहीं । असलमें भोतिकवादोंके टिकनेका 
एक ही आधार हो सकता है, ओर बह यही कि थे आदर्श जो दृरसे बगक रहे 
है, थे जो दुनियाध आ-आकर रहु जाते हैँ, वे जिनकी झलक वेखकर हे 
राब उनकी तरफ़ आंखें उठाये खड़े हैं, वे आदर्ज--भौतिकवादोंसे--पंजी- 
सादर, समाजवादसे, कंस्यूमिज्मसे --सर्तेझमसें जा सकते है ? अगर ये वाद 
अन्ष्पकी सिर्फ़ भूख-प्यास भिदा सकते है, अजगर ये उसे ओर किसी अफारफी 
शांति नहीं दे सकते, तो ये सनृष्यके एक बहुत छोटे-से प्र्नको, उसकी बहुल 


केंघर्षसत आर्य-रास्का की दष्टिकोंग ग्छ 


छोटी-पी घम्रत्याकों हुछ करते है। इससें कोई संदेह नहीं कि सख-प्याक्षकों 
मिशन भुष्यक्षा एकच्न अत्यन्त ही महान्‌ प्रश्त है, परच्य यहीं तो पूंजीवाद 

समाजबाद जोर काम्यूनिश्णके सुक्ाबिलेगें अध्यात्मत्रादी आर्थ-सांस्क्ृति 
का व्याव आता है। आ-संस्कृतिके अव्यात्मवादका दृष्टिकोण सामवर्में 
गक्य-जरीरकी ससाको सामफर आगे चलता है, भोविकवादका दृष्टि- 
कोण शररीरके बाव अख्य किसी सताते इस्कार करता है। गारीर है, 
परन्तु घामपका यह आदि है, अच्त महीं, इसोकी आवद्यकताओंकी पूर्ति 
करते-करवे अपमेकी शिष्रा देवा हमारा ऊक्षय नहीं । आर्य-संस्कृतिफा 
अध्यात्यवाय यह बहीं कहता कि हमें शरोरकों भूछ जाता हैं, हमें सनुष्य 
को आशथिक-समस्या को हुछ नहीं करना । शरीर तो सत्य है, ओर इतना 
अधिक सत्य है कि यही बीखता है, अम्य कुछ नहीं, इतना अधिक दीखता 
है कि अपने सवारी आत्माकों हो इसने अपने पीछे ढक दिया है। ऐसी अवस्था 
में श्रोरकी चिन्ता कंसे छोड़ी जा सकती है। जीवेस शरद: शतम्‌---सो 
बरसतक जीनेकी इच्छा रखमेवाले हरीरकों घुणाकी दृष्टिसे केसे वेख 
सकते थे ? शरीर सत्य है, तो भूख-प्यास भी सत्य है, इन्हें भी नहीं भुझाया 
जा सकता। अपनी मुल-प्यासको सिटानेका काम पूंजीवादका है। अपनी' ही 
नहीं, हर-एक उ्वितकों भूख-प्यास मिदासेका काम जनतंत्रवादका 
है, समानबाब का है, फम्पूनिद्म का है । इस दृष्टिते आये-संस्कृतिके 
आप्यात्मवादको, अपने उद्रेश्यर्भ आगे कदम रखनेके लिये, संसारकी भूख- 
प्याप्की समस्याकों लियामेवाले सभी बादोंकी आवश्यकता है, ओर जो 
शाद इस समस्पाकों खबते अविक, सबले अध्छी तरहुसे हुछ कर सके उत्तकी 
सबसे अधिक गाजरपकता है। हां, आर्य-सेस्क्ृतिका कहना यहू अवदय है कि 
जब 'ये बाद संसारकी आर्थिक विषसताकी समस्याकीं हुल कर लें तब 
मेदामसे हुट जाय॑; तब भी मनृष्ण-समाजको अपनी रस्पियोंमें न वाले रखें। 


स्ट आर्य-राध्कृति के मूल-वत्व 


पृजीयाब, साजवाव, दाग्यूनिस्ध--आाधारणे भोतियायादी संस्कृतियां था 
गर हूं, जाए भातिकवादी संस्फृतिया कार्य समाप्त ही जज हूँ यहां 
अध्यात्तवदी अर्य-सस्कुलिका कार्य प्राश्म्म होता है। जैसे कोरा भोरिवा- 
बाद संसारफा भणा महों कर सकता पैसे कोश अध्यास्तवाद जी संगारका 
भजा गहीं कर सकता। इकतरफ़ापच संसारकी थाधार-भुत साईं नहीं 
हैं। आरय-संस्कृति भोतियावादबा तिश्सकार नहीं करती, उसे विफाशके 
शार्गमं अपना साधन समझती है, क्‍योंकि इस रसक्ृतिके दृष्टिकोण मे शरीर 
आप्माकी तरफ़ ले जानेका साधक्षम है, भक्ति परमात्माफी तरफ़ छे जागेका 
साधन हूँ। हम शरीरसे चले, परण्सु शरीरतक रुक मे जाय, प्रक्ृतिसे चलें, 
परस्तु प्रक्षतितद रुक भ जाय॑--यही आजकफे घुगको आपं-संस्कृतिका सग्वेश 
है और यही संदेश आर्य-संस्कृति सबियोसि ऐेती खली आधी ह । 


[2२] 
मिकाम-कर्म 


'निम्कर्मण्यता' तथा 'निष्कामता-- 

हुम पहले लिख आये हैं कि आर्ये-संस्क्ृतिका जीवनके अति वृष्ठिकोण 
त्याय-पुर्वेक भोगका दृष्टिकोम है । हम संसारपें रहे, परन्तु विलिण्स 
होकर, मिल्यंतर होकर, विध्कास-भावत्ते । जीवनमोें सकाम-श्ावनासे 
रहना और विब्काम-भावनाते रहुना--इन बोनोंगें भहान्‌ भेव है, 
और एस भेष्की सम्धु् रखकर आर्य-प्ाहित्यका लिर्माण छुआ है । 
इस प्रकारके साहित्यमें गीवाका सबसे ऊंचा स्थान है। गीताने सर्विषोसि 
भारतीय जनताके जीवनको प्रभावित किया है। गीतका आधार उपनति- 
बधदू ---सर्योपनिषदों गायों पोग्णा बोपाछमतदबए । इस उपरन्तिषदोंको 
आभार बनाकर किसी समण भारतमें मिष्फासके स्थास पर निष्कर्लप्यता 
की छहुर चल पड़ी थी+-मिष्कर्मण्यवा«न्‍अर्थात काम ही मे करना । 
ब्रह्म ही सत्य हैं, अव्य सब-कुछ भिथ्पा है--इस प्रकारकी शिक्षाक्षा 
प्रत्ञार करके लोग कर्म-मातसे मुंह फेरने लूगे थे। उपतिबदयोंका अभिभ्नाय, 
बेबान्त का तात्व्, अध्यात्मवादवा सार यही समझा जाता था कि संसार 


श० आरय-गस्कूतिके गूल-तस्व 


छोड़ वो, भगवा पहुग लो, कोई कश्म शत पारो ॥ इस अवस्थारों तालीय 
धिल्लारक-सपुद्य सोचतों पह़ गया था। इसलिये उपयोग, वेबास्तफे, 
अध्यध्मवादओ हो शुद्ध, सत्य छपको---कर्म ध्वागरेक सथाचर्म कथे कंथ्गे 
प्रम्धु कर्म मिहुय बातगायों त्यागगेपे विक्षान्वफी, विप्कामप्यताके 
स्थासमें विष्काभ-जाव के सिद्धान्तको प्रकट करनेफे लिये गीताका भिर्माण 
हुआ । भीताने आ-हंस्कृतिकी लण्त होती हुई वियारपाराबों फिरने 
सबके सागने लाकर रुख वित्रा। उपनिषयोंकी, वेदात्तकी, विशुद्ध आार्म- 
संस्कृतिके अध्यात्मवादकी विचारधारा यह थी कि ब्रह्म सत्य है, परस्तु 
इस संसारते री तो इन्कार नहीं किया जाता-हां, इस संत्ाारके सुकाबिले- 
में अग्तिम-सला, यथार्थ-सता शरीरकी यहीं, आत्माकी है, प्रकृतिकी 
नहीं, परमात्गाकी है । गौताने कहा कि क्योंकि शरीर हे इसलिये धरीस्से 
काम करो, परण्तु क्योंकि अन्तिमन्सला इसकी नहीं है, इसलिये इससें 
लिप्त होनेसे बचे रहो ; क्योंकि संसार है इसलिये इसका भी उपभोग 
कशे, परन्तु क्योंकि अग्तिस-सत्ता इसकी भी नहीं है, इसलिये इस संसार 
में भी लिप्त होनेसे बचे रहो। उपनिषद्येका, वेदान्तका, अध्यात्मवादका 
अभिप्राय निष्कर्मण्पता' समझा जाता हैं, असऊूमें, इस समझसें शूछ है। 
भारतीय अध्यात्मवादका, आर्य-संस्कृतिका यह अभिष्नाय नहीं है । इसका 
अभिष्नाय विष्कर्मण्य/ जीवन बनानेके स्थासमें मिष्कार्म जीवन बताने 
से है । उपनिषदोके, वेदान्तके, अध्यात्मवादके समझलसेसें जो भूल हो रही 
थी उसे श्रीकृष्ण भहाराजने गीतामें दुए कर दिया। मिष्काप्त-भाव! का 
बिजार आर्य-संस्कृतिकी विधार्धाराफा एक भोडिक विचार है, और 
क्योंकि इस विचारकों जिसने स्पष्ट तौरपर गीतावें समझाया गया हें, 
उतना अच्यन् कहीं नहीं, इसलिये हम गीताके ही शब्दोंम्ें, इस अध्यायलें 
पसष्काम-कर्से' पर विचार करेंगे । 


निष्काम-कर्म 


दा 
न्च्ज 


अर्जुनका कोरा अध्यात्ववाद-- 
गीताका आरंभ धृतराष्ट्की वाणीले होता हैँ जिससे थे संजबकों 
संबोधन करके कहते हें-- 
धर्मक्षेत्र कूसक्षेत्रे समवेता युयुत्यवः । 
साझका: पांडबाइजेव किमकुवेत संजय | 


हैं संजय ! जब युद्ध-क्षेत्रम कौरव और पाॉंडय आमने-सामने हुए तब 
कया हुआ ? संजयले युद्धका वर्णव करते हुए आंखोंवेसी घटनाका इस 
प्रकार बर्णत किया--- 


सेमयोरुणयोर्भध्ये रथ स्थापय मेड्च्युत । 
यायदेतानिरीक्षेक्र योदुकामानवस्थितान्‌ 
कर्मया सह योहृव्यम्स्मित्‌ रणसभुझसे ॥ 


है राजन ! जब लड़ाई शुरू होनेवाली थी तब अ्जुनने क्रृष्ण 
महाराजसे कहा, भेरे रथको बोनों सेनाओंके बीचसें ले चलो ताकि 
में देख सक कि इस संग्रासमें मुझे किल-फिनसे ऊड़ना हैँ । यह शुत- 
कर कृष्ण महाराज, जो सारथिका कास कर रहे थे, रथको हॉककर 
बीचमें ले गये । अर्जुनने चारों तरफ़ नज़र दोड़ाकर वेखा, उसीके सगे- 
संबंधी, उसीके धर-बारके लोग छड़नेके लिये जमा हो रहे थे । 
यह देखकर अर्जुनने श्रीकृष्णसे कहा-- 


सीदन्ति मसल गाजाणि सुर जल परिशुष्यति । 
वेषशुदंत धारीरे भे रोगहर्षश्थल जायते ॥। 
शांडीय॑ स्ंसते हुस्तातु त्वकृचेचे परिवहाते । 
ते ले. वाक्भोभ्यवस्थातूं श्मलीव च॑ में समः ॥। 


३२ आरवनसंस्कृतिके मूल-तत्त्व 
गे कांड विजय कृष्ण ने ञ्ञ रापध सुखानि जे । 
कि गो शाशयेव गोजियद कि भोगेजीवितेत था ॥ 
है कृष्ण ! भेरें तो अंग शिविल हुए जा रो है, धुन सूखा जा रहा ऐ, 


गरीरमें कंपकपी छूट रहो है, हाथसे गांडीब शरका जा रहा है, शरीर 


जल-सा रहा हैं, गिरणें चरकर आ रहा है । भेरे चारों तरफ़ भाष-भतीजे, 


कम 


चचा-ताऊ, गुए तथा अस्य सिकटके संबंधी लड़नेकों शाड़े है। शर्त राज- 
काज कुछ नहीं चाहिये, संतारके सोग-ऐड्चर्म कुछ नहीं जाहिये। श्रेयो 
भोकतु भैक्ष्ममपीहुलोके--संसारधे शिक्षा सांगकर जीवन-मिर्माहू करवा 
अच्छा ; भजीय भोगान्‌ रघिरप्रपिधान--समे-संबंबियोंसे छड़कर जीने 
की इच्छा रुघिरसे सने हुए भोग भोगनेकी इच्छाके शमाग है। 

कृष्ण भहाराजने अर्जुनके हुद्यको जब इस प्रकार बैठते बेखा तो 
बोले--- 


कुतस्त्वा कइ्नलमियद विपमे समुपस्यितस्‌ | 
अनायंजुष्टसस्वग्य मवीतिकरमर्जुत || 
ब््ंव्य भास्मगमः पार्थ सेतल्वब्यपपले । 
छुपे हृद्यदोबल्स॑ व्यवत्वोजसिष्ठ परतप ॥ 


अर्जुन ! भोहमें बत पड़, आये लोगोंका काश मेबानसे भागना सहीं। 
मैदान छोड़कर भागनेसे सनुष्यकी अपकीति होती है, सुख-दार्तिया यह 
मार्ग नहीं है, संसारकों इस प्रकार छोड़कर भाग पड़वा--ये प्रश्ञावाद'--ये 
बड़े-बड़े आध्यात्मिक उपदेश जो तुम वेने छगे हो, ये सब अध्यात्मबाब' 
नहीं, यह बलीयता है, मपुंसकता है। विलकों मज़बूत बनाओ और' इस 
वुबेलताकोीं झटका देकर अलग कर दो । 


निष्काम-कर्म ३३ 


श्षीकृष्णका, आये-संस्कृतिका अध्यात्मवाब-- 

समे-संबंधियोंकी इस प्रकार भोतिक ऐश्यर्यके लिये लड़ते देखकर, 
उन लोगोंको जो बचपनमें साथ-साथ खेले, साथ-साथ उठे-बैठे, भाई-भाई 
की तरह रहे, उन्हें सम्पसिके लिये एक-दूसरेके खूनका प्यासा देखकर 
अगर कोई जरा भी सोचने लगे, तो किसके हुंदयमें बेराप्य नहीं उत्पन्न 
हो जाता, कौम पंसारको भिथ्या नहीं समझने लगता । संबियों पहले अर्जुनने 
इसी बृष्टिसि सोचा, और जीवनसे निराश होकर खड़ा हो गया, आज भी 
कोई उसी वृष्ठिले देखे, तो उसे जीवनसें कोई तत्त्व चज़र न जायगे। मिराक्ष 
णर्जुयणं गौवाने आज्ञाक्षा संघार कर दिया, मैवानसे भागते हुए अर्जुनकों 
गीताने मेदानमें फिरसे छा खड़ा किया, तो क्या श्रीकृष्णने यह सब- 
कुछ अर्जुनको यह समझ्नाकर किया कि प्रसार सौज मारनेकी जगह है, 
लड़ो और समे-संबंधियोंकी भारकर गुलछरें उड़ाओ ? बहीं, अर्जुनकी 
अध्यात्मवादी विचारधाराकी काठनेके लिये ओकृष्णने प्रकृतियादी 
विज्ारघाराका उपदेश नहीं दिया । जँसे अर्जुन अध्यात्मवादी बातें करने 
ऊगा था, बसे शीकृष्ण भी अध्यात्मचादी बातें ही करने लगे, उम्होंने भी 
यही कहा कि यह द्वारीर सदी का चोला है, जैसे कपड़े के भेछा होनेपर 
उसे उतार फेक हैं बेसे शरीरके पुरावा हो जावेषर बहु बवल दिया 
जाता हूँ, आत्मा ही भित्य है, शरीर अनित्य है। कोरी अध्यात्मवादी 
संस्कृति, संसार अयार है, यह-सब दो' दिमका मेला है---पह कहकर संसारसे 
भाग खड़ी होती है, अर्जुन भी ऐसा ही करने छग़ा था, परन्तु आर्थ- 
संस्कृतिय जिस अध्यात्मवादकों जध्म दिया था बहू रांसारकों असार भी 
कहती थी, और संसारकों छोड़कर भागती भी नहीं थी, शरीरफों 
आत्माका बवलनेबाला चोला भी कहती थी, और हाथपर हाथ धरकर 
बठती भी नहीं थी। जाय॑-संस्कृतिकी इसी विधारधाराकों श्रीकृष्ण 


३३८ आर्य-मंस्कूतिके मूल-तत्व 


भहाराजने खोलकर अजुनके सामने रखा और अध्यात्मवादी होते हुए 
भी उसे संशारसे भागमेके स्थानपर संसारमे डठनेका उपदेश दिया | 
श्रीकृष्णका अध्यात्मवाद एक रहस्पकी व्याख्या हे--- 
संगार को असार मानना और फिर भी इसमें डटना--पयह एुक नवीन 

वियारधारा है । प्रकृतियादी संसारकों ही सब-कुछ मानते हैं, उनका 
संसारध डटठता स्वाभाविक हैँ। अव्यात्मवादी संसारको अस्तार मानते हैं 
उनका संसारसे भाग खड़े होना भी स्वाभाविक है। परन्तु संसारको असार 
सानना और फिर भी इससें डटठें रहता--पहु एक परस्पर-विरोधी-सी' 
विचारधारा जान पड़ती है, तो भी इसमें कोई परस्पर विरोध नहीं, 
यही असली, मथार्थ-विच्ञारणारा है, यही आरये-संस्कृति की विचारधारा हे, 
इसीका श्रीकृष्ण महाराजने गीतामें उपदेश दिया है । श्रीकृष्ण भी समझते 
श्रे कि लोग इस विज्ञार-सरणीसे घखकरायेंगे, इसलिये उन्होंने गीतामें 
कहा हूँ कि यही चिचार सही. बिचार है, यह, रहस्यमय विचार हूँ, 
धह उसीको समझ आता है. जिसे गुरु अपना योग्य शिष्य समक्षकर इस 
विज्ञारकी दीक्षा देता है । गीताको पढ़नेसे यहू स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
श्रीक्षष्ण महाराजने इस विज्ञारधारा की अर्जुनकों बेसे ही मम्ज-दीक्षा दो 
ने जैसे आचार्य अपने अस्तेगासीकों देता है। श्रीकृष्ण कहते है---« 

इस विवस्वते योग पोकतवासहुभव्यपरस १ 

विवस्वान्‌ सनवे प्राह सनुरिक्षयाकवेउक्षतीतू ॥॥ 

एवं परम्पराप्राप्तमिर्त राजंयो बिदुः । 

स कालेसेहू महता योगो नष्ठः परंतप ॥। 

स्‌ एवाय मया तेड्श योग: प्रोवतः पुरातत: ॥ 

भ्रक्‍तो5षसि से सखा चेति रहस्य चेतदुलमम ॥! 
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जिस मस्त्रकी, रहस्पकी मेने तुझे दीक्षा दी है, बह अव्य्य हे--सष्द 
नहीं हो सकता । इस मन्त्॒की सबसे पहुले विवस्वानूने सनुकों दीक्षा वी 
थी, मनुने इक्ष्वाकुको, ओर इस प्रकार गुर-विष्य-परम्परासे यह मन्‍्त्र--यहें 
रहस्य--आजतक चला आ रहा है । आरय-संस्कृतिके इस रहस्यक्तो 
घीचलें लोग भूल गये थे, और इसीका यह परिणाम था कि जीवनके 
धास्तविक पथसे वे विच्चलित हो गये, भटक गये । कृष्ण महाराज अर्जुनकों 
कहते हूँ कि क्योंकि तु मेरा भक्त है, सखा है, इसलिये में तुझे उस रहस्थ 
में दीक्षित फरता हूं। भीताके इस स्थलसे यहू स्पष्ट है कि ओक्षष्णने 
अर्जुनको किसी बीज-पंत्रकी, किसी रहस्यकी, दीक्षा दी है, वहू रहस्य आर्य- 
संस्कृतिका रहस्य है, वह विवश्वानूसे चला आ रहा है, परम्परासे उसी 
बिचारथारासे गुर अपने शिष्पोंको दीक्षित करते रहे हैं, अगर बह बीच- 
में लुप्त हो गया तो कोई पर्वा नहीं, उसकी श्रीकृष्ण फिरसे अर्जुनकी 
दीक्षा दे रहे हैं। 

श्रीकृष्ण महाराजने जिस रहस्पकी अर्जुनको दीक्षा दी उसीका 
उल्केख करते हुए उन्होंने कहा--इिम चिवस्वते योगम्‌-“इस योगकोी 
बविवस्वानके प्रति पहले प्रकट किया गया था। फिर लिखा हैं-- 
श्‌ एवार्य था तेड्य थोगः प्रोष्त; पुरातन:->यही योग आज सस्ते तुझे 
बताया है । अर्थात, श्रीकृष्ण महाराजने आर्थ-संस्कृतिके जिस रहृस्मका 
अर्गेनके सम्मख उद्घाटन किया उसका नाम योगन-सार्म था। 
कृष्ण भहाराजने यह स्पष्ट कर दिया हैं कि मोग-सार्ग के रहस्यका 
उद्धाटल उन्होंने अवद्य किया, परन्तु यह कोई बिलकुल नंथी ही 
बात नहीं थी। ग्रह तो वही आयन्संस्कृतिका पुराना सब्बेश था 
जो मानव-समाजकोी कभी विवस्वान्‌के द्वारा, कभी इंक्ष्बाफुके हारा, 
वाभी मसुके हारा, और कभी आरय-जातिके अन्य अनेक अग्रगष्य नेताओंके 


ञ्ध्ज 
दि 


आय॑ं-संस्कृतिके गूल-तत्त्व 


हारा समय-समयपर सिलता रहा । भावव-सभाजके प्रति दिये गये इसी 
राएस्यभय थोग-मर्श! की गीतायें स्थाल-रभानपर व्याख्या है । 
याग शार्ग तथा सांख्य-सार्भ -- 

योग-सार्श! वया है--इसे समझानेके लिये गीता मोग-सार्ग' 
तथा उसके बिशेषी सांण्य-मार्ण' इस दोनोंका वर्णन किया गया है 
किसी बातको समझनेके लिये उसके विरोधीकी समझ लेगा उस 
बातके यथा्े-वोपमें सहायक होता है। सर्दको समझनेके लिग्रे भर्भको 
समझना, रुूम्बेपनकों समझनेके लिये छोटेपनकों समझता, अंचाईको 
समकझमनेके लिये नीचाईको समशना आवश्यक है। उस समय योग- 
भार्म'का विरोधी शागे साख्य-मार्ग! कहातर था। योग-सार्ग का दूसरा नाम 
कर्मंमोग! और सांख्यन्मार्गका वूसरा नाम कर्म-सेस्थार्सा था। गीतायें 
इस दोनों सा्गोका उल्लेख करते हुए लिखा है-- 

लोके$स्मित्‌ द्विविणा मिष्ठा पुरा ओक्‍्ता सयानघ । 
शातयोगेतल. सांख्यानां. कर्मंगोगेल. ोगिनाम ॥। 

हें अर्जुन | संसारम दो ही मार्ग हे--शान-भार्भ! तथा फर्मन्मार्ग! । 
झान-सार्म को सांख्य-भार्ग! कहते हैं, कर्म-सार्गको योग-्धार्म! कहते 
हैं। यह नहीं कि शीकृष्ण महाराजके सभ्य ही जीवन-सापसके दो मार्ग 
थे। तब तो थे ही, परन्तु तब या अब, इन्हीं दो भार्गसे, इर्न्ह ह्हि- 
फोणोंसे मामवब-समाजका निर्वाह होता है। उपनिवद्स भी तो मचिदेताकी 
कंथाका उल्लेख करते हुए इन्हों दो मार्गोका निर्देश किया गया है। गीताका 
कथम है कि इन बोनों भार्गमिंसे योग-मार्ग' ही उपादेय है, सांख्य-सार्ग 
चहीं। सांख्य-भार्गा' कर्मे-संस्यासका उपदेश देते हैं ॥ उनका कहना है कि 
संसार निससार है; इसे सार समझकर कर्म करना दुःखका फारण हूँ, 
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इसलिये इसे निस्तार समझकर कर्सका परित्याग कर देना चाहिये, 
कुछ करना हो नहीं चाहिये, जब कुछ करेंगे नहीं तब हुःख कहासे 
होगा ? अर्जुनकों भी तो लड़नेके लिये कहा जा रहा था, लड़ी और 
साझाज्यकीं जीतकर राजर बनो। अर्जनने कहा, यह संसार निस्‍्सार हैं, 
जो आज हमारा भाई है बह कल छमारश शथु बसकर खड़ा हो जाता 
हैं, मे इस संसारकोी पाकर वया करूंगा, इसे पानेके स्थावमें इसे छोड़णे- 
में ही मनुष्यका भला है। अजुन सांख्य-मा्ेपर चल पड़ा था। अर्जुत- 
को सांख्य-गार्गपर, कर्म-संस्यासकी राहुपर कदम बढ़ाते वेखकर 
ओकुष्णने कहा, यह ग्रछत राए्ता है, स्ंसारशकी तरफ़ पीठ फेर देनेसे, 
कुछ भी कर्म वे करनेसे दुनियोका कोई व्यवहार नहीं जल स्कता-+- 
नहिं कक्तित्‌ क्षणमपि जातु तिप्ठत्यकर्मकृंतू । 
कार्यते हावक्ष: कर्म सर्वः अक्ृतिओर्भुणेः ॥ 

कर्म छोड़कर कौन रह सक्षता है ? कर्म करना तो हमारी प्रकृतिमें 
निहित हैं। हम चाहें, न बाहें, संसारमे हम आ पढ़े हैं, इससे इस्कार 
किया नहों जा सकता, कर्म किये पशेर रहा नहीं जा सकता । जगत्‌ शत्त 
हो, असत्य हो, यथार्थ हो, भिध्या हो--जब हुम चारों तरफ़ संसारसे 
घिरे है तब पैसे हो सकता हैं कि इसे बिलकुल सिथ्या समझकर हम काम 
छोड़कर बेठ जाये ? परन्तु अगर काम करेंगे तो दुःख ऊूगा रहेगा, इस 
दुःखसे छूटकारा कसे होगा ? यह समस्या अर्जुबकी ही नहीं, प्रत्येक 
पग्यक्तिकी है, प्रत्येक ऐसे व्यक्तिकों जो जीवनके प्रशतपर विचार 
करता है । 
कर्म सहीं, तर्मके फलवी आशा छोडना निष्काम-कर्म ह-- 

श्रीकृष्ण महाराजने इस समस्याक्ा गीता जो उत्तर दिया है बहु 


३८ आरय॑-पंस्कृतिके मुल-तत्व 


आये-संस्कृतिका भानों बीज-मंत्र हैं। गीता पुछती है, कर्म क्यों न करें, 
संसारसे माता क्यों तोड़ दे ? इसलिये न, क्योंकि मनुष्य संसारसे 
लिप्त हो जाता है, कर्म मनृष्यकों बांध लेता हे। अगर यही बात है 
तब ऐसा उपाय क्यों व सिकाले जिससे कर्म! तो हो जाये, क्योंकि कर्मके 
वगेर हम रह ही नहीं सकते, परन्तु कर्ंसे उत्पन्न होनेवाला बन्धन' 
पेंदा न हो, संसार भी बना रहे और संसार से होनेवाला लेप भी न हो, 
सांप भी मर जाय और लाठी भी न टूटे । गीताने आर्य-संस्कृतिके जिस 
रहस्प्तम सम्देशका वर्णन किया है, वह आर्य-संस्कृतिका बीज-मंत्र 
यही हैं. कि कर्म करते जाओ, परन्तु उसके बच्चनकों मत पड़ने बी, 
संसारमें रहो, इसलिपे रहो क्योंकि तुम इसे छोड़ना त्राही तब भी छोड़ 
नहीं सकते, परन्तु इसमें रहते हुए इसके भोक्‍ता बनकर रहो, इसके भोग्प 
बनकर मत रहो, जीवनके चरखेपर शरीर-रूपी पून्री लेकर कर्मका 
सूत कातते जाओ, परन्तु उसमें गांठ मत पड़ने दो--यह विचारबारा 
है जिसका उपदेश शआीक्ृष्णने अर्जुनकों दिया है, इसीकों गीताने 'कर्म- 
योग' कहा है। 
परन्तु क्या महू संभव है कि हम संसारमें रहें और उससें लिप्त न 

हों, कर्म करें और कर्मका बन्धन न पड़ने दें ? आर्य-संस्कृतिके अध्यात्मवाद- 
का कहना हैँ कि यह संभव हो नहीं है, यही जीवनका सही रास्ता हे। 
कर्म करते हुए उसके बंधनको न पड़ने देता, संसारमें रहते हुए संसारसे 
मुक्त रहना--इस सार्गका उल्लेख करते हुए गीताका कथत हुँ-- 

कर्मष्येबाधिकारस्ते भा फलेषु. कवाचस । 

भा कर्मफलहेतुर्भ: भा ते संभोष्स्वकर्सणि ।॥। 

योगसथ; कुछ कर्माणि संग त्यकत्वा छनंजय । 

सिद्धयसिद्धुयो: ससो भूत्वा समत्वं योग सच्यले ॥॥ 
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विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुर्मांश्चरति निस्पृह: । 
निर्ममो निरहंकार: स शांतिमधिगछछति ॥ 

कम करो, फलकी इच्छा मत करो । “कर्मके फलक्षी कौन आज्ञा 
नहीं करता ? हरेक करता है। वह आशा करना संग' कहाता है, सकाम- 
भाव! कहाता है, उप्त आश्ाका त्याग देता 'मिस्संग-कर्म' है, निष्कास- 
भाव हूँ। हे अर्जुन ! तू कर्म कर, परन्तु निससंग होकर, निष्काम 
होकर, मिलिप्त होकर--नबस, यही योग-मार्ग' हे। निस्संग-कर्म करनेका 
परिणाम यह होगा कि कर्ममें सिद्धि हो, असिद्धि हो, सफलता हो, अस- 
फजता हो, मनुष्यमें समता रहेगी, और समता रहेगी तो ज्ञांति रहेगी, 
दु:ख नहीं होगा । 

किर्म-संन्धासा यथा सांख्य-मार्ग) तो सीधा-सादा उत्तर देता है--- 
संसार असार है, इससें कर्म क्या करता, इसलिये कर्मका श्वगड़ा छोड़ो, 
कर्म छूट जायगा, तो कर्म-जन्य दुःख अपने-आप छूटेगा । इसके 
विपरीत, कर्म-मार्ग' था सोव-सार्ग', यह कहता हे कि संसार असार 
तो है, परन्तु इसकी सत्तासे भी तो इन्कार नहीं किया जा सकता, 
संसार है, तो कर्स छोड़े भी छूट नहीं सकता । कर्म नहीं छूट सकता, 
परन्तु हां, कर्मके साथ लगा हुआ कर्म-फल का जो मोह है, संभ है, 
समता है, कामना है, अहंकार है, मेंने किया अतः सुझे ऐसा फल 
मिले, वैसा फल मिले, यह भावना है--इसका त्याग किया जा सकता 
है । सांस्यन्मार्गी तथा योग-सार्ग--दोनोंका उद्देश्य एक है, 
दोनों कर्मके बस्धनर्मों नहीं पड़ता चाहते--सांख्ययोगी पुथ्रग्बाला: 
प्रवन्ति न पंडिता/-परन्तु सांख्य-सार्गं! कर्मके बस्धवकों छोड़नेके 
लिये कर्मको ही छोड़ बंता है, और योग-सार्ग---बहु भार्ग जिसका 
प्रारम्भ विवस्थान॒के सममसे हुआ था, जो इफ्बाकु और सनुका मार्म 


दर आये संप्कृतिके मछतएंव 


था, जो समय-समयपर छप्त होता रहा परखु आम-संस्कतिकों 
विचारधथाराके बेगके कारण उप्त होता-होता बार-ार अकट होता 
रहा, जिसका श्रीकृष्णने भीतागें उपदेश विया-«म सागे जीबनके 
प्रति कियात्मक दृष्टिकोण लेकर कहता हें कि कर्म संत छोड़ो, कर्ष-फ- 
की आशासे दुःख होता है अतः उस आज्ञाकों त्याग दो । जीवसमें 
कार्य करनेकी इस दृष्टिको, इस विजारसाशकी सिष्काक-कम, 
निस्संग-कर्स, गिर्ममन्भाव, भसिर्भाहन्भाव, निरषकार-भाव कहा अगा 
हैं । यह हो शकता है कि जिस व्यक्तिकों कर्मभ्रेंशे संग काह दसेके 
लिये कहा जाय चहु संगको छोडनेके बजाय वाभकों ही को 
बंदे, परम्तु जम हमने सह भर्ती प्रकार जान लिया कि; कम तो 
हमसे छूट ही नहीं सकता-«और गही बात कीकृष्णने अर्जी साई 
बार समझानेका यत्तन किया हे-संब तो हमारे पास सिफ़ एक भाग 
रह जाता है, ओर बहू है रंगकों, फलाशाकों, भोहझी, कर्त-फलक साथ 
आसक्तिको' छोड़ बेसा । श्रीक्षण महाराज इस बातको भली भांति 
समझते थे कि यदि संगको, आसक्तिकों छोड़लेके दिसें फहा जागगा 
तो मनुष्य कर्मसे ही प्रवासीन हो जायगा, उत्साहरी कार ने करेगा, 
इसीजलिये उन्होंने कहा--- 
सकता: कर्मष्यविद्वांसों यथा बार्वेस्ति भारत । 
कूर्याहिद्वांस्तवासकतश्चिकीदुजॉकिसंग्रहम_॥ 

जैसे मूल लोग कर्म-फज़की आशासे, अत्यातत पत्ताहुरी किमी 
कार्य को करते है, वेसे घिद्यान्‌ छोग बिया कर्म-फककी आशारे, उससे 
भी दुगुने उत्साहसे काममें जूदे रहते हे । निश्संगन्षाय' का यहूं पश्णाम 
नहीं होना चाहिये कि कर्म करतेसे शिविलता था जाय-न्‍याध तो 
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धोग-सार्गी सांख्य-मार्ग ही हो जायगा । काम तो मसनष्य दुभने 
जत्वाहुसे करे, परन्तु काग्म करता हुआ एंसे ही रहे मानों कुछ किया ह 
भहीं, किया और करके अछूग हो गये, उससे चिपटकर ने चैठ रहे--+ 
यही मिष्काम-कर्स हें । 


ह ० 


निष्कास-कर्म असंभव नहीं, संभव हे-- 
कर्म करते हुए उसके फ़छकी आशा मे करवा कहतेमें सरल परन्तु 
करनेसें कठिन हैं । प्रत्येक व्यक्ति फलकी आश्ासे काम करता है। 
क्या कोई ऐसा उपाय है. जिससे हुम अपने भीतर फलकी अछा ने 
फरमेकी मावनाकों, अमास्वित्को जन्म वे सकें ? इसीका उत्तर देते 
हुए श्रीकृष्ण महाराजने कहा है कि जो छोग जीवनको यज्ञमप बना लेते 
हैं थे अपने-आप 'मनिमकाम-कर्म' करने लगते हैं । गीतारें लिखा हैँ-- 
बज्ञार्थातकर्मणोडन्धत्र लोको5य॑ कर्मवन्धमः । 
तंवर्थ'ी कर्म कौस्तेंय मुक्तसंग: समाचर ॥॥ 
यल्नशिष्टाशिन: सस्तः मुख्यस्ते सर्वेकिल्विणे: । 
भूंजते ते त्वधं पाया: थे पचन्त्यात्मकारणत्‌ ॥ 
जीवमको यज्ञ समझकर चरो । यज्ञका अभिष्नाय हु--त्था्गां । 
स्वार्थकी भाववाकों छोड़ देना ही छो यज्ञ हैँ। यज्ञ करते हुए भनृष्य 
अपनेको परमात्माकी महाव्‌ शक्तिके सहारे छोड़ देता है! में कुछ 
नहीं, तू ही सब-कछ है, भेरा कुछ नहीं, सब तिरा-ही-तेरा है---इंदश 
सम>ल्‍्यही भावना यज्ञकी आधार-भूत भावना है, यही भावना 
यकज्ञर्मं जग्गा सठतो है। जो भावना यज्ञ में होती है बह्ी भावना 
अगर जीवनके धत्पेक कार्यमें अनुप्राणित कर दी जाय, तब तो प्रत्येक 
कार्य यज्ञ हों गया, जीवन ही सन्नसथ हो. गया । यकज्ेसथ मिःस्थार्थ 


२ आर्य-संस्कृतिके मूल-तत्त्व 


जीवन बितानेबालेकोी भीतामे आत्मरत'-आत्मतृप्त-आत्मसंतुष्द' कहा 
गया है--बहू अपनेसें रम्ता हुआ हैँ, आत्ममे भरा हुआ है, अपने आत्मा 
सन्तुष्ट हैँ । स्वार्थभय जीवन बितानेबालेकी इंद्रियाशम' कहा गया है, 
वह इख्जियोंके साथ खेलता है, आत्मासे वूर भागता है। स्वार्थकी भावना- 
को छोड़कर निस्‍्संग, निष्काम, निर्मोहि कार्ये करना आर्य-संस्कृतिका रहुस्य- 
भय उपदेश है, उसका बीज-मब्ध है, और जीवनकी गृढ़तस समस्या- 
पर यही उसकी दाशेनिक विचारधारा है । 

जीवनकी गज्ञ समझना, अनासकितिसे संसारमें रहना कोई अनहोनी 
जात नहीं हैँ । प्रत्येक ब्यधित अपने जीवनके किसी-स-किसी पहलमें 
निष्फास, निस्‍्संग, निर्मोह, भिस्‍्वार्थकी अवस्थाकों अनुभव करता है । 
डावटर भरीज़ोंकों दवाई देता है, कोई बच जाता है, कोई सर जाता है । 
जो भरीज्ञ मर जाते हैं उनके लिये डाक्टरकों किसीने रोते नहों बेखा। 
डायटरोंके हाथों सेकड़ों रोज़ भरते हूँ, परन्तु सभी डाक्टर हंसते-खेलते 
वेले जाते है, उसी डाक्हरके घर यदि उसका बालक मर जाय तो धघहु अपने- 
को संभाल नहीं सकता, बिलख-बिलखकर रोने लगता है ।जों बूद्धि 
बह देसरेके लिये धारण कर सकता हैँ वह अपने धरके लिये क्यों नहीं 
घारण कर सकता ? उससें निष्काम-भावका, अनासक्तिका बीज है, तभी 
तो बहू अपने हाथसे बीसारोंकों सरते देखकर भी यहू कहकर कि भुझसे 
जो-कुछ हो सकता था मेने किया, बिना रोये-धोये अपने काममें जुट जाता 
है। इसी सिष्काम-भावताकों जीवनसें व्यापक बनानेसे जीवन यशभय हो 
जाता हूँ । एक वेबीका पत्ति सर गया, दूसरी देवियां आकर उसे समझाती 
हैं, सन आकर कह जाती हू, जीवनमें हरेककों किसोी-न-किसी दिन यहु दिन 
बेखना है, इसलिये चित्तकी संभालो, अपनेकों बिचलित मत होने दो॥ 
परन्तु उत्तके लिये जब बही दिन आता है, तब वे भी अपनेको संभाल नहीं 


विष्काम-कर्म डर 


पाती, विचव॒लित हो उठती हैँ । वे दुसरेसे निस्संगता, निष्कासता, अना- 
सक्तिकी आशा करती है, तो उनसे भी तो वही आशा की जग सकती है । 
एक व्यापारीका माल लूट गया, हम उसे जाकर समझाते हूं, लेकिन 
अपने मालके लुट जानेपर हमारी भी वही दशा हो जाती है । यह 
सत्र बयों होता है ? यह इम्तलियें कि जब हम दुःखी नहीं होते 
तब तो हमने निष्कामता, निस्‍्संग-भाव धारण किया होता है, जब दुःखी 
होते हैं तब. सकाभता, संग-भाव धारण किया होता है । दुनियाँसें रहते 
हुए दुवियासे अलग रहना, कर्म करते हुए भी मानों कर्म त कश्ता, जालमें 
फंसले हुए भी जालकों काटते जाना, पानीसें गोता लगाकर भी+- 
पिदृसपत्रसिवाश्भसा--पानीसें ने भीजना-«यह कृष्ण भ्रह्मराजका 
बताया हुआ जीवनका गुर है, आर्य-संस्कृतिका मूल-मंत्र है । इस प्रकार 
की भावनाका उदय जीवनमें यज्न-्वृत्ति धारण करनेसे होता है, स्वार्थसे 
नहीं, परार्थसे होता है, भोग-भावसे नहीं, त्याग-बुद्धिसि होता है । 
यज्ञ्में बार-बार जो स्वाहा शब्दका उच्चारण किया अत्ता हैं उसका 
भी यही अभिष्नाय हैँ | स्वाहा दाब्द ओहाक त्याग घातुसे निष्पन्न 
हुआ हैं। स्थाहा', अर्थात्‌ त्याग--हृदश सम--यह सेरा चहीं, भगवातु- 
का हैँ ! जो अपने सब-कुछ कियेको यज्ञषकी भावनाते स्वाहाका 
उच्चारण कर, भगवान्‌के चरणोंमें भेंट कर देता है, वह बेलाग हो जाता 
हैं, बेबाग़ हो जाता है, ओर उसके कर्मभेंसे भनुष्यकों दु:ख पहुंचाने- 
बाला संगका कांटा निकल जाता है। भगवालके चरणोंमें सब कर्मोकी 
भेंठ घढ़ानेका उपदेश देते हुए गीतासें लिखा है--- 


तेस्मादसक्तः सतर्त कार्य कर्से सभाचर । 
असक्तो छ्ाचरन्‌ कर्म परमाप्नोति पुरुष: ॥ 


४८ आर्य-संस्कृतिके मूल-तत्त्व 


भगि सार्बाणि कर्माणि संग्यस्पाध्यात्मब्रेतसा । 
तिराशीनिर्ससों झुत्वा युद्धयस्‍व विगतज्वरः ॥ 

है अर्जुन ! असकक्‍्त होकर, ओर यह सोचकर कि कर्म तुझे करवा 
है, फल भगवानके अपित करना है, जीवन-क्षेत्रमे कदम बढ़ाये जा।। 
याद रख, सकाम-माजना एक ज्वर हैं, बुखार है। विगतक्वर होकर 
काम कर । सकाम-भावना एक ज्यर हैँ तभी तो अनुकूल फल मे सिलने- 
चर भनण्य विश्षिप्त हो जाता हैं, अधीर हो जाता है। इस उ्वरसे मुक्त 
होवेका उपाय एक हो है, ओर यह 8 निष्काम-भावनासे कर्म करना, 
निष्कर्मण्पताके स्थामले जीवनमें निष्काशताकों उत्पन्न कश्मा । 
फलकी आशा क्यों ने करें ? -- 

इस प्रकरण यह अत खड़ा होना स्वाभाविक है कि जब हुस कर्म 
करते हैं तब फलकी आशा क्यों स करें ? क्या सिर्फ़ इसलिये कि अनुकूल 
फल भहीं होगा, तो हमें दुःख होगा ? सिर्फ़ उस दुःखसे बचनेफे जिसे ? 
यहू तो कायरता है। फलकी जहा ने करनेका सिरफ़ व्यावहारिया नहीं, 
कोई दा्श मिक आधार भी होना चाहिये । बह दार्शनिक आधार क्‍या है ? 
फलकी आशा न करने का यह अभिष्नाय नहीं है कि हमारे कंमंका फल ही 
नहीं सिलेगा। इसका आहाय सिर्फ़ इतना हैं कि जो भी फल मिलेगा, 
यह जरूरी नहीं फि वह हमारी इच्छाके अनुकूल ही हो । फल हमारे 
अनुकूल भी हो सकता हूँ, प्रतिकूल भी । फलकी अनुकूलताअतिकूलता- 
पर ही मनुष्य सुखी-दुःखी होता है। परन्तु सोचनेकी बात तो गह है कि 
कर्म करना तो अपने हाथमें है, फल तो अपने हाथमें वहीं है। फल किसी 
और शक्तिके हाथमें है। फिर, जो चीख अपने हाथमें नहीं है, उसके 
लिये हम क्यों सुखी हों, वयों ठु:खी हों, और क्‍यों उसके साथ हुम अपना 


निष्काम-कर्म हर 


शैसा गाता जोड़ें जिससे ऐसा प्रतीत होने लगे कि वह अपने हाथकी चीज़ है । 
किसी कर्मके फल उत्पन्न होनेगे एक कारण नहीं, संकड़ों कारण हो सकते हैं । 
संज्ञार किलना. विज्ञाल है, उसमें कितने कारण प्लिलकर किसी फार्येकों 
उत्पन्न करनेगे सहायक होते होंगे । कुछ कारणोंका हमें शाव है, कुछका 
नहों । इस विशाल विशवर्में हमीं तो नहीं, छाखों-करोड़ों प्राणी है। 
सभोको सम्मुख रह्चकर ही तो विश्वकी विशाल-बृष्ठिसे काम हो रहा 
होगा, हमारी दृष्टिसे ही तो विश्वका चक्र नह चल रहा । विशवका 
संचालव करनेबाली दृष्टि समस्वयात्मक दृष्टि है, उससे छोटे-से-छोटेसे 
लेकर बह़े-से-यड़े लक सभी प्राणी सभा जाते हैं। हो सकता है, किसी 
ओरके वृष्टिकोणसे हमारी इच्छा, और हमारे दृष्टिकोणसे किसी ओर- 
की इच्छा कठ जाती हो, परन्तु पह जोड़-तोड़ हमारे बसकी चीज तो 
नहीं, यह तो उस्ीके बसकी है. जिसके बहीखातेभें हम सबका हिंसा 
दर्ज है। ऐसी अवस्थासें संभव मार्ग सिर्फ़ यह रह जाता है कि हुण अपना 
कार्य करते चलें, और इदल् शर्मा कहकर फल! फो विश्वात्माके चरणों- 
में रख दे, हम अपनी संकूृचित दृष्टिसे न देखकर विश्वात्माकी विशाल 
बृष्ठिसे देखें । इसी भावकों प्रकट करनेके लिये श्रीकृष्णने गीतामें अर्थुध- 
की बविशद-ध्वरूपका वर्शन कराया हैँ । 


विशद-स्थृरूप के दर्शव--- 

विशटट-स्वरूपके वर्गोन करावेका यहे अभिप्राय नहीं है कि कृष्ण 
महाराजने मंह खोला ओर उनकी दाढ़ोंमें कहों रथ फंस रहे थे, कहीं 
भीष्य-द्रोण अटक रहे थे। विश्वके संचालम्ें जिस विशाल-बृध्ठिसे काम 
हो रहा है, जिस प्रकार करोड़ों प्राणियोंकें क्मोका समत्वध हो रहा है, 
उसीकी तरफ़ संकेत करके अर्जुनको' कहा गया--- 


४६ आर्य-मंस्कृतिके मुलनतत्त्त 


«५ धश्य में पार्थ रूपाणि शतश्ोउ्थसहलश: । 
सानाविधानि दिव्यानि सानावर्णाकृतीनि व ॥ 
संसारके संचालनमे जिन संबड़ों, हजारों दृष्टिकोशोंका, नाना तथा 
विधिध कारणोंका समन्वय करना पड़ता है, उसे जाननेके बाद कीई 
बगावत अपनेफी केर मानकर बात न करेगा, इसलिये श्रीकृष्ण-सहाराज- 
ने अर्जुनकी आंखें खोलीं, और उसे 'विराद-स्वरूप' का बश्ेन कराया। 
अर्जुनकों भावों दीखने लगा कि कर्स-चक्रमें पड़कर भीष्म, द्रोण, 
सूतपुत्र, राजे-महाराजे विश्वके नियामककी मामो वंष्ट्रपमें पिसते चले 
जा रहे हैं। अजुनकी जो संफूचित दृष्टि थी, जिससे वहु किसीकोी भाई, 
किसीको भतीजा, किसीको बचा और फिसीको ताझ समझे बैठा था, 
और फजो-कुछ होने जा रहा था उसे देखकर आंसू बहा रहा था, बह विज्ञल 
दृष्टि परिणत हो गयी, ओर उसे सानो दीखने लूगा। कि कर्मोके चच्ना- 
को चलाने-फिरानेबाला, विध्यका सूत्रात्मा इस चक्को किधर चलाने 
जा रहा है। इसी भावषकों गीतामें यूं कहा हे--- 
कालो$स्मि.. लोकक्षेयकृूलू. प्रवृद्धो 
लोकान्समाहतुंमिह प्रवुत्त: । 
ऋतिडपि त्तां लू भविष्यन्ति. सर्वे 
येड्वस्थिता: प्रत्यनीकेषु योधाः ॥ 
उस समय जो पापका प्रचण्ड बेग उठ खड़ा हुआ था उसका विश्वव॒क्क 
संचालकको नाश तो करना ही था। अर्जुन कितना हो रोता, इस पापका, 
अव्यवस्थाका अच्त-समंय आ गया था। श्रीक्ृष्णने अर्जुनका शात-सेन्न 
खोलकर उसे कार्य-कारणके अखंड, निरदेय, निर्मेम तियभका संचालन 
विखाकर भमृष्यकी संकुचित दृष्ठिके स्थानपर विधवकी विशाल दृष्टि- 
का वर्शन कश विया। अर्जुनको समझ पड़ गया कि बह तो इस सम्पूर्ण 


निष्कासम-कर्म डए 


काण्डमें निर्मित्त-मात्र होगा, उसके बिना भी सब-कुछ होकर रहेगा। 
विश्व-नियामक शक्षितके इस विराट-रूपके दर्शन करते ही अर्जुनके 
सन्देह दूर हो गये ओर निष्काम-कर्म'का संदेश उसके भीतर इतना 
धर कर गया कि वहु भोरता और क्लीवता छोड़कर, संसारकी असारता 
देखकर उससे भागनेके स्थानपर बीर-पुरुषकी तरह युद्धके लिये डटकर 
खड़ा हो गया। अब उसे ऐसा अनुभव होने लगा मानो कर्मेश्नें तन-सनसे 
लगे होनेपर भी वह कुछ नहीं कर रहा। गीतामें इस सवोभावकों प्रकट 
करते हुए लिखा हूँ-+- 

यस्य सर्व समारंभा: कामसंकल्पवर्जिता: । 

ज्ञानाग्निकाःषकर्माणं तमाहु: पंडित बुधाः ॥ 

त्यक्या कर्मफलासंगं नित्यतृष्तो मिराश्षणः । 

कर्मण्यभिप्रतुत्तोषपि सेन किचित्करोति सः ॥॥ 

जो कर्म करता है, परन्तु कामनासे नहीं करता, जी ज्ञानकी अग्निसे 
कर्म! के अन्तनिष्ठित कामना! को दर कर देता है, जला देता है, जो कर्मे- 
के फलकी भावनाको, संगको, मोहको, आसक्तिकों छोड़ देता है, उसका 
आत्मा सदा तृप्त रहता है, उसे किसी दूसरेका आशय, सहारा ढूँढ़नेकी 
आवश्यकता नहीं रहती । वहु कर्म कशता है, परन्तु दिन-रात सब-्कुछ 
करते हुए भी भागों कुछ नहीं करता । 
सदियां बीत गयीं जब अर्जुनकों श्रीकृष्णने आर्य-संस्कृतिका यह संवेश 

सुनाया था। अर्जुनके जीवन-रूपी रथका संचालन श्रीक्षष्ण महाराजने 
सारधि बसकर किया था | सारथिका कस रथका चलावामात्र नहीं, 
परन्तु दीक रास्तेसे रधका चलाना है। सारथि रास्ता दिखानेबाला 
होता है, पथ-प्रवशंक होता है। आज हुम भी अपनेको अर्थुलकी स्थितिसे 
रखसकलते हैं । जीवनमें समय-समयपर सबके सम्मुख हिविधाकी- 


्ट आये-संस्कृतिके मुल-तत्व 


सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अर्जनके सम्मुख जय युद्धका सम्पूर्ण दृषय 
जाया, तो वह विवलित हो उठा । इस युद्धका फल क्या होगा ? हार 
होगी, जीत होगी ? इस संग्रापसें पड़े , न पड़े ? अपने प्रतिदितके घिलने- 
बालोंसे छड , न लड़ ? क्‍या हमारे जीवनमें भी ऐसी स्थिति प्रायः नहीं 
उपस्थित हो जाती ? हम उन लोगोंका साथ देते हैं जिनका साथ हमें 
हों देना चाहिगे, इसलिये कि वे हमारे मित्र हैं, सिलने-जुलमेयाले हैं। 
हम समसे लड़ाई घोल छेगा नहीं घाहते, इसलिये नहीं चाहते कि हमें सम्देह 
होता है. कि हम जीतेंगे, या हारेंगे ! गीतामें द्विया गया श्रीकृष्णका 
सन्देश कहुता है ऐ आजके मौजबान अर्जुन ! भगवानूके विराट स्वरृूप- 
का बोग कर, अपनी संशृुचित दृष्टिसे मत बेख। पाव ज्यों-ज्यों बढ़ता 
है, त्पो-त्यों उसके बिनाशका समय निकद आता जाता हैँ। यह तो नष्ण 
होकर रहेगा, फिर तृ' ही इसके विमाजमें पहुल क्यों नहीं करता ? क्या 
तुशे यह विधिया है, यह घबराहट हैँ कि तुझे सफलता सिलेगी, था से 
मिलेगी. ? देख, तेश यह सोचना बेकार है, तू मिष्काम-भाव' से अपना 
वार्लेब्य पालन किये जा, और फलकों भेंठके रूपसें भ्गवान्‌के खरणों- 
भें घढ़ा दे ।' अर्जुन चले गये, श्रीकृष्ण चले गये, परन्तु शीकृषष्णमे जिस जापू- 
से अर्जुनकी दुविधा, की क्लीवता, उसकी कायरताकों हुए किया था 
वहु आज भी भीताके उपदेशके झरुपमें मौजूद है, ओर जिस ससय भी 
किसी सवधुबफर्थें कुधिधा या कायरताके विज्ञारका उदय हो, 
उसी समय उसे दूर करनेवाले मिष्कास-कर्मके संदात विचार- 
की गूंज मीताके पश्नेग्पन्नेसि उठती हुई सुनाई पड़ सकती है। गीवाओ 
पन्ने-पश्नेसे गुंजनेबाला आर्य-संस्कृतिका पह सम्बेश जबतक सूर्य और 
चन्द्र रहेंगे तबतक अमर रहेगा। यह सन्देश आर्य-संस्कृतिके मलनन्‍्तस्‍्वॉमें: 
से एक सबसे महान तत्त्व है। 


[9] 
कंमका सिद्धान्त 


खयने बेशके प्रचलित कथानकोंके अमुरार मनुष्य-देहु चोराधी लाख 
योनियोंकि बाद मिलता है। एक अस्बेका दृष्ठास्त बिया जाता हैं जो 
बोरासी जाप वश्यादंवाली घुमरषेरोके भीतर उसकी दीवारके साथ- 
साध बाहुर निकरनेका रास्ता टठोल रहा है। इसमें केवल एक बरवाजाः 
झा हैं, भावी सब रास्ते बन्द है, परच्तु जब बहु अन्चा हाथसे 
बोलवा-दहोजता खुले दरवाजेके समीप पहुंचता है, तो उसे जोर- 
फो खुशरली उठती है, और बहू आगे विकल जाता है, ओर फिर शोरासी 
छाख बरवाजोंकों ख्द्खटानेके फेरणें पह जाता है। पशु-पक्षियोंक्री भिन्न 
लिन योसियां वे बस्व दरवाजे है जिसमेंसे! आत्म-सत्व बाहर विकलकर 
स्वतंत्र होगेका थत्म करता है, परस्तु इनमेंसे निकल नहीं सकता, मनुष्यकी 
मोनि खुला दरबाज़ा है, इसपर पहुँचकर यह आत्मा अपने बन्धनोंफों 
फाट्यर स्वरत्र हो सकता है, परन्तु काम-कोध-लोभ-भोहकी खुजछी 
उसका ध्यान दूसरों तरफ खींच देती है, ओर वह किए जन्म-जस्मान्लरोंके 
सी बकरमें फिरता हुआ बाहुर निकलनेका रास्ता दटोला करता है। 

है; 


५० आयय-संस्कृतिके मूल-तत्त्व 


जिन लोगोंने हमारे समाजदे एक-एक शझोंवड़ेतक ऐसे कथानफोको पहें- 
चाया था उन्होंने घोौरासी राख योगियोंकी गिनती नहीं की थी, सनुष्प- 
देहके महत्वकी समझानेके लिये ऐसे कथानकोंकोी रखा था। थे लोग पावव- 
जीवनकों एक खिलवाड़ गहीं समग्ते थे, एक शरामस्था समहाते थे, 
उनका कथन था कि घ्ुष्य-योसि बड़ी दृरूभ है, उसे पाकर उसे हाथरों 
यूही निकल जाने देना मुर्खताकी पराकाष्ठा है। 


कर्म तथा कार्य-कारणका सिश्म-- 

इस सारे ऊम्बे-चोडे चक्रमों पड़ जामेका फाशण बया है? उमया 
फहुता थी क्षि इसका कारण हँ--- कर्म! । परस्तु यह कर्म दया वस्तु 
हैं” भोतिक-जगत्‌का आधार-भूत नियम कार्य-कारणका लिये 8ै--« 
इसे सब-फोई जानता है। कोई कार्य ऐसा नहीं हो सकता जिसका कारण न 
ही, मे कोई कारण ही ऐसा हो सकता है जिसका कोई कार्य भे 
ही। जिस कार्मका कारण नहीं वह का्ये यहीं, जिस कारण का पार्ख 
नहीं बहू कारण नहीं । यही वार्य-कारणका नियम जब भोतिक-जगतुफे 
स्थानमें आध्यात्मिक-जगत्‌में फाम्म कर रहा होता है तब इसे कर्मका 
घिद्धाए्ता कहते हैं । कार्ये-कारणके भोतिक-नियदका आध्यात्मिक रूप 
ही कर्म है। 

कार्य-कारणका नियभ भीतिक-जगत्‌का एक अटल नियम है । कारण 
उपस्यित होगा, तो कार्य होकर रहेगा । एक सुख्दर दो मातका 
बच्चा पाला पड़ते हुए नंगा बहूर पढ़ा रह गया। उसे सर्दी छूग ही 
जायगी, सर्दी इस बातकी पर्चा नहीं करेगी कि बच्चा छोटा-सा है, दो भास- 
का ही है, सुन्दर हैँ, माता-पिताकी भूलसे बाहुर रह गया है, उराका 
अपना कोई दोष नहीं है। कुछ नहीं---किसी बातकी रियायत नहीं, 


कर्मका सिद्धान्त ५१ 


कारण उपल्थित हुआ है, कार्ये होगा--अवश्घ होगा, किसी तरहु 
की जमु-सजकी सुवाई नहीं होगी। पत्थरसे टक्कर होगी तो चोट लगेगी, 
आगे हाथ पड़ेगा तो झुलस जायगा, पामीमें कपड़ा गिरेगा सो गीला 
अवश्य होगा--यहु निर्देय, लिर्मभ कार्म-काश्णया नियम विशभ्यका संचालन 
कर रहा है। इस निम्मससे ही सूर्य उदय होता है, चख्र अपनी रप्रमियोंका 
बिल्तार करता है, पूथियी अपनो परिधिपर घूसती है, समुद्र ज्यार- 
भारा आता है । 'अवश्यंभ्राविता' कार्य-कारणके नियमकी आत्मा है--- 
बगरणका कार्य अ्वध्यंभावी हैं; उसे दाला नहीं जा सकता । 

अवदमंभाविताके साथ-साथ कार्य-फारणका सिमस एक धक्का- 
में घरता बजा जाता हूँ। फारण कार्यों उत्पद् कश्ता है, वहु कार्य फिर 
वारण बन जाता है, अपनेसे अगले कार्यकों उत्पन्न कर देता है---भऔर इस 
प्रकार उत्येक कारण अपनेसे पिछलेका कार्य और अगलिका कारण बनता 
बला जाता 8, और यह प्रवाह सृष्टिका असम्त-अवाहु बम जाता है। 
बीज वृक्षकों उत्पन्न करता है, वही वृक्ष फिर लीजको उत्पन्न कर देता हैं, 
वहु बीज अगले युक्षकों जन्म देता है, और यह परम्परा गनम्तकी और 
गुल किये आगे-ही-भागे बढ़ती दली जाती है । 


करममें 'अवश्यंभाविता' तथा चक्रपना--- 

क्योंकि कर्म का सिद्धान्त कार्य-कारण का ही सिद्धान्त हे, इसलिये 
कर्ममे भी कार्य-कारणकी दोनों बातें-«अवपरयभाविता तथा 
चित्रपता' पाथी जाती हैं। अधत्येक कर्मका फल अवश्य भोगना पड़ता है--- 
यह अबबयंभाविता' हैं, प्रत्येक क्मका फल, फल न रहकर, स्व एक 
कर्म बन जाता हैँ, ऐसा कम जिसका फिर आगे फल मिलता है---यहु शक 
है । कर्मका चक्र कैसे चलता है ? हमें किसीने सारा। उसका हमें यह, 


प्र आय-संस्कृतिके मूल-तत्य 


भारता या फर्ला है, या कर्म है, या कार्य है, या कारण है । अर्थात, था 
तो मह किसी पिछले कर्मका हमें फल! शिला है, या जिसने हुप सारा 
उरशमे एवा जगा कासां फिया, एक मया कारण उत्पक्ष किया जिशाफा उप्ते 
आगे फेल शिलना है । अगर हमें 'फरा सिछा है तो यह कियो फारणफा 
कार्य है, और अगर हम थप्पड़ खाकर चुप रहु जाये, गुध्तातवा न करें, 
तो यह फल! शान्त हो जाय, और अगली फार्य-कारण-परंगराक्षो खंहा न 


पु 


करे । परन्तु ऐसा नहीं होता । हमें फिसोने मारा, एराछियें हम सशका 


० 


बदला अवश्य लेंगे, स्रीपे थप्पड़का जयाद अप्पड़से थे वे सक्षेंगे, तो 
कूसरे किसी उपायकी सोचेंगे, और फुछ नहीं, तो मैठे-वेठे भममें ही संपाश्प- 
बिकत्पोंका ताना-बाना बुर्गेगे । लतीजा यहु होगा कि अगर यहू फल 
था, हसएरे ही! कर्मोन्का परिणाक्ष था, फिसी पिछले कारणका के! या, ते 
भी यह सिफ़ कार्य! या फैला ने रहुकर फिर कारण बन जाता है, और 
अगले चमको चला देता है। और, अगर यह हमारे किसी पिछले कर्मका 
फू नहीं था, एक मया कारण था, जिसने हमें घप्पड़ मारा उससे एक नया 
सिलशिका शुरू किया था, तब तो कार्य-कारणके मियगके अनुसार उसे 
इसका फल सिलया ही हे---हससे भी सत्रका चल पड़ना स्वाभाविक ही 
हैं । हुए हाजतमें, प्रत्येक कर्म'--चाहे बहु कारण हो, चाहे फर्ण--«एवा 
चक्की अजझा बेता है, और शत्येक कर्म पिछले कार्मका कार्य और अगरसिफा 
कारण बनता चला जाता है। इस प्रकार यह आत्म-सस्वा कर्मोके एक ऐसे 
जालने बंध जाता है शिसम्रेसे मिकलमेका कोई उपाय यहीं. सुझता । 
इससेंसे विकलभेका हुर झटका एक दूसरी गांठ बांध देता है, और जितनी 
गांदें खुड़ती जाती हैं उत्तनी ही नयी गांठें पहली जाती है । 
कर्मका चक्र तथा भाश्या-- 

कार्प-कारण के अटल सियभमेंसे बच निकलनेका कोई रास्ता महीं, ६ 


कर्मका सिद्धान्त पे 


फ्या कर्यके वन्यमोंसे बच मसिवाजजेका भी कोई रास्ता नहीं ? तब तो जो 
कुछ हो रहा |--टीक हो था शलत--ऐसा होन? ही है, कुछ टल नहीं राकता, 
प्ते-छुछ हो रहा है बह कर्मोका फल है, जो-कुछ होगा वह कर्मोका फछ होगा, 


हम इससे क्या कर सकते है ? अपर बुरा हो. रहा हे तब भी हमारे बसका 


है, अगर अच्छा हो रहा है तब भी हुसारे बसका नहीं । कार्य-क्षारण- 
के अदल वियमकी तरह कर्मका अहल मियव काम फरेगा, हम बाहँगे 
तब भी फरेगा, थे घाहेंगे, रलदा चाहेंगे, तब भी करेगा । इसीकी आस 
बोलयालकी भाषानें कमोंफा लेखा, प्रारव्ण, भाग्य, देगा जांपि शब्दों 
पुरारा णाता है। अगर कार्य-काशणका नियम ही आध्यात्तिक-जगतनें कर्त- 
बा सिद्धाप्त है, तो जैसे कार्य-कारणके सियमससें अवदणभाषिता' और 
चिभाता' हैँ, बसे कमसे भी अवश्यभाविता और चक्कका होना आपश्यक 
हें यही ध्राश्ब्श है, भष्तयां है, देय हू।अच्छा-बुरा झो-छुछ हो रहा है 
बह कार्य-कारणका चित्तार है, पिछले कारण ऐसे थे जिमसे वेभान कार्य 
ही उत्पज्ञ हो सकते थे, दूसरे नहीं, इस सलयके कार्य ऐसे कारण बन रहे 
है जिससे आगे होनेवाले कार्य ही उत्पन्न हो सबते हैं, दूसरे नहीं । कर्मो- 
के शिद्वान्तकों मानकर चजनेका यह भयंकर परिणाम सामने आा खड़ा 
होता है । आत्म-तत्वकी स्वतन्त्ता--वह स्वतस्त्रता जिसके लिये हुम 
क्षण-श्षण तरसते है, जिसके छिये जातियां और देश सब्ियोतक जीवच- 
शरणका युद्ध किया करती है---बहु स्वतत्तता एक मछ-सरीचिकाकी तरह 
कभी हाथमें ने आनेधाली बस्तु हो जाती है। पुमुषार्थ! के स्थासशे सारथाँ 
एक उलम्बा-चीड़ा लेखा लेकर हमारे सामने आ खड़ा होता है ॥ 


कर्म तथा वर्तमात विज्ञान--- 
इस पलसझसमेंसे मिकलपेका क्या रास्ता है ? सबरे आसान रास्ता तो 


पद आर्य-गंस्कृतिक मूलनत्व 


यह है कि कर्मके सिद्धाग्यको ही से सानें। कको कार्य-कारणका ही एक रूप 
घाननेते ही तो पुर्वजन्ध और पुनर्जस्स मानना पता है, इम्हें साननेसे 
कर्मोंो उलझन उठ खड़ी होती है । यह ते मावक्षर इतना ही माने कि 
जो-कुछ हो रह है इस जन्ममें हो रहा है। हम पेदा हुए--माता-पिताके 
रज-वीवेके द्वारा उनके तथा बंश-परंपशा (॥0/80॥॥9) के संत्कारों 
फो लेकर जन्म, उसके बाद जैती परिस्विति'! [ शिएंएाव।व॥एत।) 
भें रहे उसके अनुलार बने या बिगड़े, अन्तर समाप्त हो गये । से पिछला 
सिलसिला, न अगला सिलसिला, बहोंकी कहानी यहीं समाप्य हो गयी । 
बरतधान विज्ञान यही सानता है । परच्तु क्या ऐस! हो सकता है ? क्या विज्ञाल 
कार्म-कारणके मिमफों छोड़ सकता है ? जो विज्ञान अभावते भावफा 
उत्प्ष होगा, ओर भावक्ा अभावमों चछा जाना नहीं सामता, बह पेतनाके 
घुस जन्ममें एकाएक, अकारण उत्पन्न होने, और एकाएक सममाष्स हो' 
जानेकी बीते घान सकता है ? परन्तु क्या पुर्वभत्स और पुतर्जम्धकों थे 
मानवा बेतवाफा अकारण उत्पन्न होना ओर अकारण ही नष्ट हो जाता नहीं 
है ? विज्ञान, जिसका आधार ही कार्प-फारणका नियम है, विज्ञान कहाता 
हुआ कर्मके उस पिद्धान्तते कैसे इन्कार कर सकता है, जो अगर कुछ है 
तो कार्म-करणका ही नियभ है, और कुछ नहीं हैं । यह फेत्ते हो पकता है 
कि जितमा'-जैसी एक महान, अद्वितीय, विलक्षण खला उत्पन्न हो जाग, 
ओर उसका पीछे कोई निशावतक मे हो, यह खितवां इस जीवपमें फुछ देश 
तक अपनी झलक दिखाकर एकाएक आँखोंसि ओक्चल हो जाये, और आगे 
उसका अता-पता मे हो ? बहीं होता और यहीं समाप्त हो जाना असंभव 
है, तभी संभव है आर काय-कारणका नियत ने हो । इसके जतिरिषत 
इस विचारम भी स्वतंत्रता कहां है ? बंदापरंपरा' और परिस्थिति' 


ही तो हमें बनाती हैं । इस विचारणें, अवेज्ञानिक तोरसे कार्य-कारणके 


कर्मका सिद्धान्त ५ 


लियमकों तिलांजलि देकर, यह साना जाता हूँ कि पिछले जन्मके कर्म नहीं 
हैं, कर्म इस जम्मके आगे भी नहीं हैं । इस जन्मों बंश-परम्पश के-- 
माला-पिताके ही नहीं, पितामह, प्रपिद्मामह ओर पिछली सभी पीढ़ियोंके 
संस्कारोंगे|ं बंधकर पैदा होना, और इस जन्ममें भी परिस्थितियोंका ही 
दास बने रहना, परिस्थितिको अपने अमुकूल बनानेके स्थामसें परिस्थिति- 
के थयेड़े खाकर जैसा वह यनाये बैसा बच जाना--डेस विचाएमें तो यह 
भाना जाता है । इसमें आत्माकी स्वतन्त्रता कहां रही, पुरुषार्थ कहां रहा ? 
अमर पिछले जम्मफे कर्म! इस जन्मे कारण नहीं है, तो जीवन प्रारंभ 
कर्ते ही हम सबसे इतनी विषमला क्यों!” अभी थो हमने कुछ किया ही 
नहीं ! इसका उसर आधुनिक विज्ञानके पंडित बंश-परंपरा और 
परिस्थिति देते हैं । माता-पिताके रज-बीरयकी भिन्नता, और जिम 
सिक्ष-भिन्न परिस्थितियोंसें थे अपनी प्न्तानोंको रखते है उससे भाणी- 
प्राणीमें भेद उत्पत्त हो जाता हैं। इसका अभिष्राव तो यह हुआ कि हमने 
कुछ नहीं किया, माता-पितावे किया, ओर उनके किये का फेल उन्हें मिलने 
के स्थानमें हमें मिला । माता-पिताके अच्छे-बुरे काश्योंका फल माता-पिताकों 
मिलना चाहिये, था हमें ? प्रशनोंका प्रइन, महान प्रदन, वहु प्रश्न जिसका 
बंशपरपरा तथा परिष्यितिका मास खेतेवाले विज्ञानके पास कोई 
उत्तर नहीं है, यह है कि हमने क्या किमा था जो हमें ऐसे भाता-पिताके 
साथ बांष दिपा गया जिमके रज-बीगेसें रोगके कीटाणु थे, जो हमें अच्छी 
परिस्थितियोंमें नहीं रख सकते थे ? इसका उत्तर इसके सिवाय क्या दिया 
जा सकता है कि हम तो हैं ही नहीं--यह हम! एक आकर्सिक घटना है, 
हम आकस्मिक रूपमें ही उत्पन्न हो गये, और आकस्मिक झूपसें ही' समाप्त 
हो जायेंगे । परन्तु कार्य-कारणका अठल मियम्त सासनेवाले विज्ञामके यहाँ 
तो आकस्मिक कुछ है हो नहीं। ऐसी अवस्था बंशपरंपरा और 


५६ आर्य-संस्कृतिके मूल-तत्व 


वरिस्थिति' गाव जेनेसे ही जन्मकी प्रारंभिक विधवभताओंकी अध्ास्िदा, 
अकारण मानना पड़ता हैं । इसके जविरिक्स अच्छे गाता-पिताकी झुरी 
संतान, बुरे साता-पिताकी अच्छी संताध, उत्तमन्शे-अलम परिस्थितिपें 
मीज-से-यीच प्यक्ति, नीच-सेन्नीच परिस्थितिशें उसम-सेन्डसम व्यापत 
क्यों पैवा हो जाते हैं ? किर, अन्तर्भे, यह सारा लेखा एकद्श सम्माष्स हो 
जाता है । ऐसा क्यों ? हरेक बही-खाता जब शुरू होता है, तो कुछ रकग 
लेकर शुरू होता है, हुर दिनके अउडमें कुछ लेना, फुछ देवा बना रहता हैं, 
सालके बाद जब दूसरी बही खोली जाती हुं तब पिछलीका लेगा-देना 
अंदित करवे हिसाब आगे चलता हैं । क्या शीवसकी वही बिया बिशी 
हिसाबके है ? पह बिसा लेसे-वेनेफे शुरू हो जाती है, बिना लेखा पुरा विखें 
समाप्त हो जाती है ? ऐसा कंसे ही सकता है ?-+नहीं हो सकता, विज्ञात 
भी जबतक कार्य-कारणके मियमपर स्थित है आर्य-संस्कृतिके कर्मके गिद्लागा- 
से इन्कार चहीं कर सकता । 


कर्म तथा यतमतास्तर-- 

यहुदी, ईसाई तथा सुसह्झ्नान कर्मफे सिद्धान्सकों अटल इसे नहीं 
भानते । उसका कहना है कि इस जस्मसें परणात्मानें आत्माकों पेढा कर 
दिया। सतके कर्मोके कारण पैदा कर दिया, या यूँही पेदा कर दिया--इसका 
उसके पास कोई उत्तर नहीं । इस जम्मसें अच्छे कर्म करनेवाले स्वर्ग अले 
जायेंगे, बुरे कर्म करनेवाले नरक चले जायेंगे । थे वर्तमान वैज्ञानिकोंकी 
तरह जीवनका आकस्मिक उत्पन्न होना तो सानते हें---भलेे ही परभात्माने 
उत्पन्न किया हो, हुआ तो यूं ही, बिना हसारी विश्मेवारीके-परन्तु वर्तमान 
वैज्ञानिकोंकी तरह इस सब हिसाम-किताबकों अकारण राख करके चल 
देता नहीं मानते । इस जन्मके कर्मीका फल स्वर्ग मा मरक मानते हैं, और 


बार्मवा सिद्धान्त पड 


ध्यप-नरककों अचम्स साचते हैं ? परन्तु इस जन्पके थोड़े-से, सास्त फर्मोका 
अनन्त फल इसे हो सफता है ? हतने इस जब्यमें कुछ अच्छे काम किये, 
कुछ बुरे फिये । अभर अच्छी बुरोंणी अपेक्षा कुछ ही पमावा हो गये, वो हुंगे 
के लिये स्वर्ग सिल गया, अगर कुछ कम रह गये, तो पवाके लिये बश्कमें 
धरकेल दिये गये-यहु विचार कार्य-कारणके वियमके विपरीत हैं । कर्मका 
घिद्धाण्त अगर ठीक है, तो पुर्व-जन्य भी गानवा पड़ता है, पुनरमेग्ध भी 
सानना पड़ता है । यह तो हमें दीख शहा है कि अधर कार्य-कारणका मिवम 
एक्ष सत्य-दियम है, तो कर्भोका छेखा भी एक अधि लेखा है, यह (िसाव 
पीछसे चज। आता है, इस जन्म बह हमारे हावथमें जा जाता हैं, और जेब 
इस जन्मसें हम जीवनकी इस बहीकी बन्द करते है तो आगे कहीं इसी सेस- 
बेनसे अगला हिसाब शुकू करते हैं, इसी हिसाबसे पंधे रहते हूं । और कोई 
कल्पना कार्य-कारणके नियमकी छोड़कर ही की जा सकती है, इसके विमा 
नहीं । कर्मके सिद्धान्तका आषारभूत तस्व यहु है कि कर्मका फल अवदय 
मिजझता है। भनुष्यकी सबसे बड़ी समस्या यह रही है कि बह करे तो कर 
लेता है, परन्तु अगर उसका कड़बा फल मिले तो उससे बचना चाहता है । 
भनकी इसी कश्ज्ञोरीके कारण फलसे बचनेके मणुष्य अनेवा उपाय दूंढता 
है । कोई कहता है, सन्दिश्मे जाओ, सस्जिदर्स जाओ, गिर्जमें जाओ, यहाँ 
डुबकी लगाओ, बहां गेता छगाओ, इसमें वकीन लाओ, उसको दाल दी--- 
इस उपायसे, उस उपायसे कर्स अपना फल नहीं देगा, परन्तु ये सब ममुष्यके 
सनकी कमजोरी हे, थे सब समस्याका हुल करनेके नहीं, समस्यासे बचनेके 
प्रयत्म हैं । । 
भश्य अथवा पुरुषार्थ--एुक समस्या--- 

तो फिर बही प्रश्न जहाँ-का-तहां उठ खड़ा होता है। क्या हम आर- 
ब्बसे, देवरें, भाग्यसे, पिछले कर्मोतति हस प्रकार जकड़े हुए हैं कि इसकी 





जा 


पट आये-मंरक्षतिके मूल-तत्व 


अवश्यंभाविता' और इनके चक्रमरेसे निकल ही नहीं सकते, जो होना 

बह होना ही है, मस्तवा्े जो रेखा खिच गयी बहु अभिष्ठ है. भषितव्यता 
बजलीघसी'-या जीयनमें पुरुषार्थको, स्वतम्थताफी भी कोई स्थान है, हम 
नथा कुछ भी कर सकते हूं ? आर्थ-संस्कृतिये विश्वमें कार्य-कारणके व्यापक 
भोतिक नियमको देखकर उसीफो आध्यात्मिक-जगतमें कर्मके सिद्धान्वका 
साभ विया, कर्मके सिद्धास्तकों सानसेसे उसके जिये पर्बेजत्प तथा पुमर्जला» 
को सामना आवश्यक हो गया, परन्तु इनके माननेसे उसके साभने एक भहान्‌ 
सशसस्‍्या उठ खड़ी हुई | आत्माकों आर्य-संस्कृति कर्ता मानती है, कर्म नहीं; 
भोषता भानती है, भोग्य नहीं; स्वतन्त्र मानती है, परतम्त नहीं---फिर कर्मके 
सिद्धान्वके साथ जिससे जात्य-तत्व परतंत्र हो जाता है यहु आत्म-लस्थकी 
स्वतंधता की संगति कैसे करे ? 

भाग्य सभा पुरुषार्थ, आसम-सत्वका कोंके बम्धनके साथ बंधा होना 
तथा स्वतस्थछपले कार्य कर सकता---इस दोसों बालोंकी संगति समझनेके 
लिये कर्म! को कुछ और गहुराईसे समझनेकी जरूरत है । 


संचित, प्रारव्ध तथा क्रिग्रमाण-कर्मं--- 

.._किर्सी' तीम तरह॒का भाना गया है-संचित', प्रारूध' तथा 'फ्रियमाण'। 
पिछले जन्मोंसे लेकर अवतकका जितना कर्म है बह 'संखित' कहलाता है । 
संखित' कर्मोरमेंसे किल्हींका फल मिल चुका है, थे अब 'संचित' नहीं रहे, 
कुछका मिलने लग रहा हैं, कुछका अभी भिऊना बाकी है। जिनका फल 
मिल जुका, था जिगका मिलने ऊग रहा है, उन्हें प्रारमब्ध' कहुते हैं। प्राश्व्ध 
इसछिये क्योंकि उनका फल मिलता आर हो गया है। प्रांर्भा के 
प्रारब्ध' । जिय क्रोंका अभी फल सिलना बाकी रह गया वे संजित की 
श्रेणीमें ही हैं। 'संघितां और प्रारब्ध-कर्मोर्में इतना ही भेद हैं कि 'संखित 
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कममोंका जब फल घिल जाय, या मिलना प्रारंभ हो जाय, तब संचितों 
कर्म ही फलके भारंभ हो जानेके कारण प्रारदथ कहाता है। असलमें 
संक्तित! और प्रारब्ध' दोनोंका भूवके कर्मोके साथ सम्बन्ध है। वर्तमान- 
में जो करे हम कर रहे है थे 'क्रियमारण कहते है, परन्तु क्रियमाण'-कर्म ही 
झट-से संजित'की श्रेीमें चले जाते है । इस जन्‍्मसे उठकर अगर हम 
पिछले जन्ममें चले जाये, तो इस जन्मके जो 'संचित-कर्म है, वे उस जन्मके 
पिययाण-कर्म थे, और अगर हुल इस जच्यसे अगडे, आनेवाले जन्भकी 
दृष्खसि देखें, तो इस जन्मके जो क्रियमाण'-कर्म है वे अगले गन्मके संचित॑- 
के होंगे। असलो कर्म, सेचित' और 'किप्रमाण-कर्म हैं । प्ररब्धा तो 
चिता ओर क्रियवाण-कर्म--क्रियसाण-कर्म जब संचित' बन जाते 
है-“इमके फलके भारंध हो जानेका नाम है। इसीलिये जब कोई अच्छा या 
बुरा फल दीखने ऊूगता है, कर्मका अच्छा या बुरा फल प्रारंभ हो जाता है, 
तब्र हम कहते हें----प्रार्यर्मे ऐसा लिखा था!। बिना फल प्रारंभ हुए कैसे 
कहें-- प्राश्य्धमे ऐसा थए । एक आवसीको जेठें-बैठे सांप आकर डस गधा । 
जबतक नहीं डसा तबतक हम नहीं कहते कि प्रारब्ध! ऐसी थी, जब डस 
गया तब बहूते हैँ कि प्रारव्धमें ऐसा लिखा था । तब इसलिये कहते है 
प्योकि उस समय फल मिऊुमा प्रारंभ हो गया बीखने लगता है । 
कया 'क्रियमाण-कर्म' इस जन्पमें स्वतंत्र रूपसे हो सकता है ? -- 
कर्ष-प्विद्धान्वकी वास्तविक समस्या क्रियमाण-कर्मकी हैँ । जो 
कर्म हम इस समय करने लगे हैं वहु बिल्कुल नया, स्वतस्त्र कर्म है, या यह 
किसी पिछले कर्मका फल है, यह किसी कारणका कार्य है, या एक सयां 
कारण है जो किसी अगले कार्यकों उत्पन्न करनेबाणा है ? इसी प्रन्‍्मके 
हुलमें भाग्य था पुरुषार्ष की समस्याका हुल छिपा है । 


६० आर्म-मंसक् तिया गहा-तरत 





> तो स्पष्ट &. ॥ छवा तो था कि किरण मे 
है, कार्य-यारणयी अनस्ध-काणरों चली जा रही। 
लडीकी यह एप पाड़ी है, दीखनेको गह एफ 3 फर्श दीखता ऐे, परत 
बारतव्ग पिछले कंमोफा वह फल है, यह छा ही होथा है, इससे लिए तहीं 
हो सकता । झो विचार फर्म सिद्धान्त कार्यनदेवरणका सिशारफ हूये 
ते हैँ वे इसके आअलिणिस दूरी वात फंसे फहु सकते हूं ? इसलिये 
फर्मक्षा पिद्धान्य शानमेजाले शव: भष्यवादी (7४08७) हो अक्षे 
हो रहा हूं उसे अभि, अवश्यंधायी मावते है, उल्च्म परियतेग 
नहीं हो। सकता ऐसा बामयसे हैं । इध प्रदनका पूसर उत्तर यह है कि 
जिगभा्ा-कर्म एक श्वतस्त कर्भ ह, हम जो घाह कश सफद हैं, किसी पएएजे 
यम्धनसे हम अंधे नहीं । यह धिद्धाम्त पुएपार्थवादियों! ((५४)-४३।8॥8) 
का है, परूसु इस सिद्धान्सकों साननेसे फार्य-क्ारणके विमभकी छोड़वया 
पड़ता है । इस वो उत्तरोंके अतिरिक्त इस प्रइ्ौका एक तीसरा उलसर भी 
->“यह उसर अखं-संस्कृतिका हू । 








कार्य-कारण तथा कमके सिद्धान्तमें भेद--- 

तीसश उत्तर यह हें कि कार्य-कारणके नियम और कर्मके शिक्षान्तमें 
जहां समानता है चहां उस समानताके साथ एक शिक्षतः भी हैँ । कार्थ- 
कारणका भियम भोतिक-जगठ्का नियम है, आग-पानी-हुवाका निग्रश है, 
कर्मका नियम आध्यात्मिक-जगत्‌॒का नियम हैँ, उस जगतृका वियम है जहां 
चितमा' बामकी पंच-सस्वोंसे भिन्न सता काम करने छगती है । भोतिक- 
जगत्‌ स्वतंभ जगत्‌ गहीं है, दूसरे फिसीक अधोन है । यहु दूसरा कोन है ? 
कोई कहता है, परमात्मा है, बोई कहुता है विवर्मा (460७) है->«परन्तु 
जो-कुछ हो, भोतिक-जगत स्वतस्थ नहीं है, परमात्मा मानों तो भी, न 
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मानों तो भी, मह कार्य-झाशणके सहास मियभ्के अधीन है, उम्ससे इंधर- 
उधर नहीं हो सकता । आत्म-तत्वके साथ यह बात नहीं हैँ। आत्म-तर्व 
भौतिक पद्मार्थत्ि एक भिन्न तत्व है। वर्तमान विज्ञान इसे आत्प-तत््व न 
कहकर जितना! ((!णा8०ं०प्रआ089) कहता है । चितवा' कहनेपर 
भी जो बात हम कह रहे हैं उससे फ़कक नहीं पड़ता। हम इतना हो कहना 
बाएवे है. क्षि आत्प-तत्प सें---वितनामें--स्वतत्थताकी अनुशूति अत्मेक्ष 
व्यक्तिको होती है । इसमें सब्देह वहीं कि में चारों तरफ़ले बंधा छुआ हूं, 
परः्तु इसमें भी सब्बेह नहीं कि में अनुभव करता हूं कि में इस बच्चों गेसे 
निकाल भी सकता हूं । फोन यहीं अनुभव करता कि ये बच्चन भेरे स्वाभाविक 
वब्बब नहीं हैं । जब एस किसी रोगीको देखते हैं तब पूछते है---तुथ शेगी 
क्यों हो ? स्वस्थ व्यविधक्षों प्रेशक्षर तो कोई नहीं पूछता, ठुध स्वएथ क्यों 
हो ? अस्वस्प ब्यक्ति हुर प्रधव स्वस्थ बननेके लिये प्रथत्व कर्ता ही रहता 
है, भऊे ही स्वास्थ्यके पीछे भागता-जाशता वहू गर ही जाय । बन्धरनोंको 
तोड़नेफे लिये, शणताओे भौरोग होनेके लिये, ठुःखोंकी उलशवोफों काटकर 
घुलके लिये जितना' की यह भाग-बौड़ क्या जिद्ध करती है ? बया यह सिद्ध 
करती है कि हम बब्मनोंमेंसे गिकाऊ ही महीं सकते, था यह सिद्ध करती है 
दि ग्धमों धेंसे लिकलमनेके लिये ही हम पैदा हुए हैं । हुए भ्राणी, हर बन्धवकों 
घोएगेए छिये, हुए समय शठफा दिया करता है, स्वतम्त होगा चाहता है, 





जिया किसी धपाशसे, सफल हो, अश्षफल हो, उसे काटा करता है। इससे पंधा 
महू पता भहीं घढूया दि मंबगोंमें बंधे रहुमा महों, कार्म-कारणनें उततें 
रहना नहीं, इस उतशनसेंसे मिकल जाता उसका स्वभाव है। पायी गर्म कर 
दें, तो पड़ें-पड़े यह ठंडा हो जाता है । गयों हो जाता है ? क्योंकि शीत पावीकाी 
स्थण्ाय है । सहावुनीमहात्‌ हुःखर्में पड़ा व्यवित भी, स्थी-पुश्रके वियोयसे 


है । आय-संस्कृतिके गूल-तत्त्व 


पागल हो जावेबाला भी कुछ बेरके गाव फिर हंराने-्खेलने लगता हैं ।॥ ब्यों 
ऐसा ऐसा है ? क्योंकि आत्व >जितमा->सदा अन्यनोंसे निकालने 
को दिशाफी धरक था री हे, बह बच यहा जही, भक्त हो रही है -धीरे-धी 
परखु किफने ही घीरे हो, यह कर्ताया अवरत-कालपा रास्ता उसे मोशको 
तरफ, शब्धिदामन्दपी सरफ़ ले जा रहा है। मनुष्यपें ही यहीं, पश-पक्षीयकर्म 
बन्धनसे मिकल जानेफी एक अबल भावता है। आग-पासो-हुवारोें, भोजिक- 
जगतूके किधी तत्वों तो ऐसा यहीं । थे जो कार्य-कारशणके मिवससे ऐसे 
जकड़े हुए ६ का करोड़ों व्षोसि इघर-रशी-उघर नहीं हिल, उपकी विज्लेषता ही 
उनका। फार्य-कारणक पिफ्फों बंधे रहता है । परसु सनुष्ष, पशु-पक्षी, 
कीटएंतगं ? ये जबसे सुध्टिमें आये तथींय घस अगस्त धज्यियानस्धकी 
तरफ़ मुद्र उठाये आगे-ही-आगे बढ़े जा रहे है, उसकी पोज बार रहे हैं, हर 
बन्धनसे बिद्योह कर रहे है, इनके गजेसे कर्मोके बड़े-ब मद्धयत रखते पढ़ 
है, परम्तु उन रस्थोंको तोड़नेके लिये ये लगातार हटके-पर-शद्के दिया 
बारते हैं । इस राबका कारण क्या हैं ? इसका कारण यहाँ है कि पद्धति 
जहय-तरब'--खितना--वरबनमें है, तथापि इसका स्वभाव वब्धस्ों 
हू रहनेका नहीं है। यह बम्धनमें जाया है बच्यमर्मंते मिकझवेके लियें, 
फर्मसे फंसा हैं कर्मको फाटनेके छिय्ल्‍े, का4-क्ारणगों सलाता है कार्य-कारण- 
की गांठकी खोलकर उससे नहीं, परण्तु लसपेसे, स्वततत्र हो जानेंफे छिपे । 
कार्य-कारण' तवा कर्ष के नियमसें यही भेद है । फर्म, इससें सम्देहु 

नहीं, कार्य-क्ारण' का ही नियम है, परव्यु भेव यह है कि कार्म-क्षारण' 
जड़-जग तका, कर्म! चेतन-जगतका नियम है, कार्म-कारण' अच्या नियम 
हैं, कर्ण! युजाला मियम है, कार्य-फारण' प्रकृतिका नियम है, कर्म! आत्म- 
तल्वका नियण हैं, प्रकृतिका स्वभाव ही. फार्य-कारणने अदल सियममें 
जकड़े रहुनेका है, आत्म-तत्वका स्वभाव ही बन्धनसे मिफलनेका, कर्मों- 








कर्मक। सिद्धान्त हे 


की भारी-भारी बेड़ियों ओर हथकड़िणोंदों काड देनेका है । अगर आत्ा- 
तत्व एक स्वतस्त्र लस्य ने होता, अगर पंच-भहाभूतोंकी ही बहू उपज होता, 
तब प्रकृतिकी तरहु यह भी कार्य-काशणकी बेडियोंगें जकड़ा रहता, तब जो 
हो रहा है बहु अवश्यंभावी होता । हाँ, तव हम अगरा-पिछला जम्प से 
सानते, यही जन्म मागते, परप्सु केबल इस जन्मकों मानते हुए थी हमें कार्य- 
कारणकी अबः्यंभाविता अवश्य माननी पड़ती । आर्य-संस्छति ऐसा गही 
' भाषती । उसकी वृष्डिमिं आस्म तस्व प्रकृतिसे एक भिन्न तत््य है । यह 
जबतक प्रकूतिके साथ अपनेको एक किये बैठा हैँ वथसक कार्य-कारणकी 
उजझनमें पड़ा हुआ है, जहां इसने अपने स्वकपकों पहचाना, बहीं यह क्ार्य- 
कारणऊे बच्कषनरों साफ़ निकलकर बाहुर आ खड़ा होता है। इसी को कर्मका 
घिद्वान्त कहा जाता है--आत्मा कर्म करनेयें ध्यततस्त्र हुँ--पह कहा 
जाता है । 

तो फिर क्या स्थिति हुई? क्या 'क्रियमाण-कर्म अवदर्यंभावी हैं, जन्त- 
जम्मान्तरके जकके परिणाम हैं, या स्वतंज्-->इस जस्ममें एकदम सथे-«भी 
हो सकते है ? आर्य-संस्कृतिकी जिस विद्यारधाराका हमने अभी उल्लेख 
किया उसके अनुप्तार थे बोनों हो सकते हैं। करे, कार्य-कारणका ही एक रूप 
है, इसलिये हमारे फक्रियमाण-कर्म, थे फर्य जिम्हें हम इस जन्ममें, हस 
समय कर रहे है, पिछले कर्मोंका भी फल हो सकते हैं, कार्ब-फारणकी 
शूंखलामें एक कड्ी ही हो सकते है, और क्योंकि आत्म-पत्वकी नीच हू। 
स्वतन्भतापर खड़ी है, इसलिये थे धिपमाण-कर्म जात्म-तत्वके इस जन्मके 
सर्वथा स्वतन्त्र कर्म भी हो सकते हैं। इफ्हें पिछले जन्मोंका फल या इस जन्सके 
स्वतम्त्र कर्म मासमेसे कार्म-कारणके मियप्में कोई अदि नहों जाती । 

कर्मके सिद्धान्तकों भाननेगें सबसे बड़ी मिशज्ञाकी बात यह आ। पड़ती 
है कि हम अपनेको स्वतंत्र कर्म बारनेमें, पुरुषार्थ करनेमें अद्क्त पाते हें, 


६४ आर्य-संस्कृतिके मूल-तत्त्व 


सब-फुछ देय, भाग्य समझने लगते हैं । आर्य-संस्कृतिका पहना है कि 
जआात्म-तस्म के यथार्थ-स्वरूपको समझ केनेसे बहु निराजा जाती रहती है । 
आप्म-तत्था कर्योति बंधा है, फार्य-कारणके इधर-उबर नहीं जा सकता-«- 
यहु बात ठीक है, परन्तु यह बात भी उतनी ही ठीक है कि इसमें समर 
कार्य कारनेको उप्र भावना भी अन्तनिहित है । आत्म-तरबका यह स्वतंत्र 
कर्तूं त्वथ हम सबको दीखता है, इसे किसी युक्तिसे सिर कश्नेफी आवदब- 
कता यहीं रहती । अपर स्वतंत्र कार्य करमेकी भाषना भी कर्मोंका पे है, 
कार्य-फारणके नियततका ही परिणाम हे, तब तो यह विजाद एक दाव्दाइंबर- 
भात्र रह जाता है। हमआश काम तो इतसेंसे ही चल जाता है कि जीव बंधा 
डी बंधा ने रहे, स्वतंत्र भी काम कर सके, भाग्यकी डोस्से ही लठफा थे 
रहकर पुरुषार्थ जी कर सके | 

कार्प-कारणके निखभके पीछः चलते हुए कर्मके सिद्धान्तकों जन्म 
रेमेबाली आर्य-मंस्कृति कर्मके सिद्धान्ससे इसमी परास्त नहीं हुई थी कि बह 
आत्म-तस्वकी स्ववंत्र-क्रिया-शक्तिकों भूल जाती । कर्मका सिद्धाम्त जहां 
आर्थ-संस्कृतिका शूछ-सस्य है यहां आतमाके स्वतस्थ-्कर्स स्थ-«स्वितंम: 
कर्ता +-का सिद्धाग्त भी उत्तफा सतना ही बड़ा मूल-तत्व हैं। हम बंधे ऐैं, 
परन्तु बन्धचन फाद सफते हैं; उससे हैं परन्तु पलकनमें से निकल सकते हैं; 
_र्मण चपफरमें आ। पड़े हैं परन्तु इस चक्‍्करमेंसें बाहुए भो आ सकते हैं; 
हम परतम्त्र हैं; फर्षके अधीन है, परन्तु ध्वत्तम्ध भी हैं, कर्मके स्वामी भी 
हूं । प्ररण यही है कि यह फैसे ? 

यह इस प्रकार । जिवभाण-पर्मके विषयप्ते ही तो हमें विक्रय फरना है 
कि बहू पिछले कशोका ही परिणात् है, या इस जम्मका ही सया कर्म है ? 
फकरियमा्-फर्म यो तरहका ही सकता है--वैयक्तिक था सामाजिक! ।चै- 
यवितिक बहु जियका हमे निजके साथ संबंध है, कूसरोंके साथ कोई सावन 


कमेका सिद्धान्त हज 


नहों। हम खाते है, पीते है, चलते हैं, पिरते हे । भूख लूगी, खाना खा लिया, 
प्यास ऊूगी, पाती पी लिया। इन कर्मों्सें भी अवहयंभाविता ओर 'चक्' है, 
परन्तु वे हमारे लिये कर्भोंकी कोई समस्या नहीं खड़ी करते | भूख लंगयेपर 
खायेंगे तो तृप्ति अवश्य होगी, पेट अवद्य भरेगा, भरकर पेट काम करेगा, 
भोजन पत्र जायगा, फिर भूख लगेगी-पहु अवश्यंगाविता है, ओर इसके साथ 
तृप्ति और भूखका चक्र भी चल पड़ेगा। परन्तु कमके सिद्धान्वकी जो उलक्षत 
है, यह यह नहीं है। उलक्षत कहां आती है ? उलक्षन जाती है उन कर्मों 
जिन्हें घायाजिक' कहा जा सकता है । सामाजिक'-कर्मांसे हमारा अभिपष्नाय 
उस कर्मसि है, जो करते तो हम है, परन्तु उनका संबंध हमारे मिलसे 
होता हुआ भी दूसरोंसे भी कम नहीं होता। हमने किसीकों कोधर्मे आफर 
भार डाला, पकड़े आनेपर साफ़ झूठ बोल दिया, इष्कार कर दिया, फिसीफे 
घर डाक डाछा या सेंघ लगायी, दुरशाजार किया--पे सब बातें फरते तो 
हम है, परच्तु इसका सम्बन्ध दूसरोसि होता है--समाजसे होता है । कर्मोके 
सिद्धान्तकी जदिलता इन्हीं, सामाजिक-कर्मोके सम्बस्धर्मे है, और यह 
जठिकता यही है कि ये कर्म अगर कार्ये-कारणकी शंखराके परिणाथ हूँ, 
अगर अवबयंभावी' है और एक बत्रंकों उत्पन्न कर रहे हैं, वो पाव-प्रण्य 
दया रहा ? पाप तो पाप सब हो सकता है, और इसी प्रकार पुण्य पुण्य तय 
फहा जा संदाता हैं, जब बहू जान-बूझवर, अपनी इच्छासे किया जाम । 
जो काम होगा ही है, हम चाहें, न चाहें, पिछले कर्मोक्े ज्षोरणे होगा है, यह 
मे पाप हो सकता है, मे पुण्य हो सकता है, बहु तो ८७ ही नहीं सकता, 
उसमें तो हमारा कोई बच्त ही नहीं है । 

असली समस्या, पारभाथिक नहीं लौकिक समस्या, वह समस्‍या 
जिसका व्यावहारिक झपरें हम सबको सामना फरना पड़ता है, यह है कि 
हम जो सामाजिक कर करते हैं---किसीफो सार दिया, किसीकी लूट लिया, 

है 


5६ जाये-संस्क्रीतके पृठ-तत्व 





लियफी €म्री जग फी-- थे हरे हाथारे बातें हैं, बाय दल ही ना 


सकते पा वापा धरा सिम्दुषर पदवेषर धार 


घर पाठया चाक 
किरणों फापेन्दतरणदा विशमाषी वस्तु एवं अन्या बिग बहों है । यह ६७ 
पका, अधतग्ा गिश्रत कणों, जलनका निगम है। दोवारवर हुंश फंको 
जाएगी तो था। जवशण बीवारय टवारजेगी, कियों ममृणपर ऐको फनी 
तो बह एक ही स्थानवर खड़ा रहफर चोट भी खा सकता है, एक तश्कफा 
हुठागाश घोर बच थी सफता है। सड़ा शउकर दोवारवा तरह प्ययहार 
घारगा, लो अचेवनकों तरत व्यवद्ञार करेगा, एक तरफ़की हुड आपगा, 
थी जेतगवो तरह व्यवहार करेगा--क्षड़ा रहेगा तो 'अवध्धभाषिता ओर 
खाया थे पीस जायगा, हुए जायगा तो इस दोसोंसेसे जिकाल जायगा । 











का्म-बजाका काश्ण आदवेग' है--- 

इस घातकों अभी जोर अधिक समदशतेकी क्कूरत है । हम कर्म 
पक प्यों पड़ते हैं ? हमने किसतीकी कोई चीज़ चुरा ली, उससे हमें पकड़ 
लिया, उसे फोघ आधा, उसने हमें पप्पड भारा, हगने बदलेसख स१॥ 
उसे जोर घोष आया-“न्यक्र चेलता गया, चजता गया । प्रश्न यह है कि 
दया हम इस अचग्रयंभावितां और चक्रंकी कहोंपर काह भी पकते हैं, 
या नहीं ? आर्थेन्संस्फतिकी विचार-धारा यह है कि हम इसे शुरूमें भी काट 
सगते थे, बीचमें भी काट सकते हैं, अन्तमें भी काट सकते हैं, जब चाहे इस 
चकमेंसे निकल सकते है, इसलिये निकल सकते है बर्योंकि हम ईट-पत्थर 
नहीं, जेतन प्राणी हैं, प्रकृति-तत्व नहीं, आत्म-तस्व हैं, स्वत्तम्मता आत्म» 
तत्यक्षा जम्म-सिद्ध गुण हैं, जबतक हम अपने आत्म-तत्वकोीं भूले हुए है 
सभीतक हुम इस उज्झनये फंसे हैं । यह चेक चछा फंसे ? हमने किलीकी 
चीज़ जुराई थी। अगर हम लोभ न करते, दुश्चरेंकी चीज व चुशते, तो यहु 


कर्मका सिद्धान्त न 


बकक कस बता ? जुणवेपर जब उससे हमें शा तब हम चोधरमं आवार 
अलिकिया ये. करते, अपने अपराधपों स्थीकार कर छेते, तो यह सके केसे 
चलता ? चजते-बलते किसी क्षण भी हप चीष छोड़ सकते थे, अपना सपा 
स्वीकार कर सकते थे । इसका अर्थ यही है कि फिसो सभय भी हज कर्मकी 
अबइयंभाषिता और चिकऋपिंसे शिक्षल सकते थे। मह कहना कि जिल्र स्व 
हमने पहुले-पहल चीज जुरायी भी उस समय ही हस चोरी करने-न-कर्ने 
में स्वतंत्र नहीं णे, छ््ृद्रि केखेफे अनुसार हमें चोरी पारनी ही थी, यह 
विधिका पिधाग था, दल नहीं श्कता थ--मह दकहनेके सथाय हे कि 
जआत्म-तत्वा आस्कसच्ब नहीं है, इट-पत्थर हैं ॥ यह दो ।खले 8, 
अनुभव करते हैं कि फोण हमें आता है, हम चाहें यो छोधफो दबा भी सकते 
हैं, लाजच' हमें पराशूत फर देता है, हम चाहँ तो छाऊूबकों जोत' भी 
सफते हैं, बदलेकी भावना सिरपर राबार हो जाती है, हम चाहें तो! इस 
भावनासे ऊपर भी उठ सकते हैं, काममें आदमी पागज हो जाता है, 
सोथ-समकझसे चले तो कामके वेगकी शाब्त भी कर देता है | ४रा बरतकों 
सूब अच्छी तरहते धमझ जेतेकी जरूरत है कि कर्मके जकके चर पड़नेका 
काश्ण भौषिक नहीं, आध्यात्मिक है । कास-कोष-लो भ-मोह-इम भोतिक 
नहीं, किस आध्यात्मिक कारणोंसे हुम कर्मके चक्को घलने देते है । असंश्य 
प्राणियोंका कितना ही कर्मका चक्र है जो सिर काम-बासनाकों काबुमें 
में रखनेके कारण चल रहा है। लाखों-करोड़ों प्रतणिधोंके कर्मन्यक्रके पीछे 
बोध है, छोभ है, या मोह है। कर्म-चनके चलनेसें ये आध्यात्मिक, 
अर्थात्‌ बारीरसे नहीं अपितु संत तथा आत्ससे संबन्ध रखनेवाले 
कारण हैं, और इसलिये कर्म-बकर्मेसे मिकलनेके आध्यात्मिक ही उपाय 
हैं । आये-संस्कृतिका मूलन्तस्व यह था कि काम-कीधनलोभ-भोीहू आदि 
सानसिक विकारोंपर मिजय पा लिया जाये तो कर्मका बच्चन, उसका चन्र 
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अपने-आप कंटफर गिर जाता हैं; और इसपर सिजय पाना अपने हाथमें है । 
भोग-योनि तथा क्ष-यो नि---- 

काम-बोष-लोज-पोहू आदि भनके क्षावेग हें। इसके घगासें पड़ जानेसे 
कर्मका चक्र चल पड़ता है, इग्ठें अपने वशणें कर केनेसे घक्र टृठ जाता है । 
परच्तु इच्हें बश्ञमें कर छेमा भी तो कोई हंसी-खेल नहीं। अधिक अवस्था तो 
ऐसी ही होती है जिसमें हम इनके बामें रहुते हैं। इस समस्याकों सुलुझाने- 
के लिये आय-विवारकोंने भोगनयोनि' और कर्म-योनिके सिद्धान्सकी 
कल्पना की थी । आत्म-तरवके विकासकी एक अवस्था तो जह है जिसमें 
हुम इन सनोवेगोम्रेंसे बबकर तिकर ही नहीं सकते, कार्य-कारणके अदल 
नियसकी तरह इसके घात-प्रतिषातोंमें थपेड़े खाले ही रहते हैं। पह अवस्था 
भोग-बोनि' कहाती है । इसमें हम कर्म करनेसे स्वतन्ध नहीं । जो कर्स है, 
अवधयंभावी हैं। कर्म कीन से ? बही---काम, कोध, लोच, सव, मोह, घहा- 
रता आदि मनोवेगोह्ठार प्रेश्ति कर्म । पशु-मोनि भोगयोनि है । इस 
योभिर्मं करूंगा सिद्धान्त बिलकुल क्ार्य-कारणके भोतिक-नियसकी तरह 
अटल कार्य करता हैं । थे सोनियां अनर्त हैं । अवन्ध इसलिये हैं क्योंकि 
कार्य-कारणवे नियध्षके अनुसार चलते हुए काम, क्ीष, लोभ मोहका 
अन्त्ोें अवन्‍्यंभावी परिणाम कया हो सकता (--यहू पाठ आत्म-तद्वमें 
पूरी तरहसे बैठ जाय, सभा जाय, किसीके कहने-सुननेसे नहीं, अपने अनुभव- 
से उसमे रच जाये कि मे मार्ग एक ऐसे चक्कों चला देते हैं जिसका कहीं 
अन्त नहीं--इस पाठकों इच बोनियोंगें ज-जाकर जअनुभवहारा हृदधंगव 
करनेके लिये थे घोगियां अनन्त हैं । सतुष्य-जन्य कर्म-योनि है । कर्म-योतनि 
इसलिये क्योंफि इस योतिमे कर्म आत्म-तत्वकों कार्य-कारणके अठल निषम- 
की तरह नहीं चिपटला | भोग-योनियोंमेंसे गुजरनेफे वाद आत्म-तत्वपर यह 
' अभिंट छाप तो पड़ चुकी होती है कि कर्मके बन्धमोंमेंस निकलनेका रास्ता 
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कास-शोघ-लोभ-मोह, आत्मतत््वके इस बन्यनोंकों काठ देना है । समुध्यकी 
उस वर्म-योमिर्ें आवार हमारे हाथों बहु शस्म आ जाता है जिससे हम 
कर्मदे बन्‍्यमोंको, अर्थात्‌ कर्मकी अवश्यंभाविता' और बच्चाकों काट सकते 
है, परन्तु हम इसका राम उठाते हैं या नहीं, यह पूसरी बात है । शो समृष्य 


इस अवसरको खो देते है, ये खोरासी लाहय घोनियोंगें फिशसे यह सीखने 
के लिये घल बेले हैं कि फाम-कोध आदिके बज्ञमें पड़े रहनेका परिणाम क्य। 
होता है ! यह वात ठीषा है दि इन योसियोंस जाकश इस बातका शान नहीं 
होता कि किस धारणका कौन-सा फल मिल रहा है, ने भनृप्य-जम्पर्में- 
हो पश्मा होता है कि किस कर्मका क्‍या परिणाम है--परव्तु इससे कर्मके 
सिद्धाण्सिमं कोई वाया नहीं पहुंचती । कर्मकी पाठगालामेंसे आत्म-सत्त्य 
एक बहुत लम्बी राष्तेकी तय करता हुआ गुज्गर रहा है । इस छण्बे रास्तेसें 
यहू भो गजुभव आप्त करता है थे इसकी 'अवचेसना' (5प0-00780008 
8४07) के हिस्से होते जाते हैं । आजका! मरोविषलेणणवाद कहता हूँ 
कि हमारी सब प्रेश्णाओंका मूल-लोत यही अवचेतन-सन है । भिल्ल- 
जिद जन्मोंके जनुभव---उनकी अप्रत्यक्ष स्मति--आत्म-सरवके इसी अब- 
चेतर्मा का सिर्माण वारते चले जाते हैँ । हम शिक्ष-भिन्न योनियोंधें फास- 
घोज-छोभम-मोह आदिके जिन अपभवॉमेसे गुजरते हैं, वे अनुभव हमारी 
अववेतनांके हिस्से होते चक्ते जाते हैं, ओर हमारी चितवा को काम- 
जोध आदिके बुरे परिणा्मोफे---किस कारणका फीम-सा कार्य हैयह॑ 
जाननेकी आवश्यकता नहीं रहती, उन परिणामोंका स्वागाविक ज्ञान 
हमारी अवजेतमाका अंग बन जाता हैं और वही 'अयचेतना हमारे 
जिना जाने हमारी थितता' को' प्रेरित किया करती है। 

हां, तो हम कह रहे थे कि भोग-यो निर्से कार्म-कारणका भियम काम करता 
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दा कक ८2० 
सकती 7 लत: 


8, फंओोनिये कर्यका लिद्धांत । भोग-योमिय जात्व-तस्व 





स्वदंग महों होत॥ छर्म-पोमियें स्वंध होता है। पार्भक्ा 
भोक्यीजिदा बढ़ीं, कर्म-बीतिका सिर्ात है। इस च्िह्मांततों आरा बड़ 
नहीं है कि हम फर्मोशि कणमोंस बंध हुए है, इस शिक्धातदी जात्मा यह ह 
कि यशषपि हु पिछले जम्भ-जन्याप्वरप कभोंके जथाह बोशवो जिये खड़े ऐे 
तब भी अह्या दपने निजी रूपये कर्म करनेमें स्वतंत्र है, ओर यह स्वदंत्रता 
का अपक्षर इसे सनु्य-्जन्भर्सें ही सिलता है। सनुष्य-जम्म कर्म-भूति है । 
इस एक जा्ममें उतना सासर्ण्य है कि हम पिछले सभी जम्मोंकी 'संचित' 
कमोकों इस जर्पके फ्रिपमाण-कर्से तदल सकते हैं। आज्विए, असली फर्म 
तो +कियसाण-कर्म ही हैं। जिन कर्तोकों हम संयित' कहते हैं थे भी तो 
किसी सम्य किये ही जा रहे थे-जिप्रमाण ही थे। यह नहीं माया जा यकता 
फि हरेक करे किसी-स-किसी पिछल कर्तका परिणाम है। अगर ऐसा शात्रा 
जाय तब तो शुए-शहका सिर एक कर्म रह जाता है । उस एक कर्मेसे-आगर 
किसी तरह हप अपये उस पहुले जम्मकों पकड़ पाये जो धंभव नहीं है --पह 
साथ घिलसिओा चल पड़ा-यह8 जरंगव है । कर्ोश्तो समस्थाका हल तभी 
मिकलता है जय हुए यह भारत कि हरेक कर्म पिछलेका पारणभ तो हे, 
परस्तु उत्तमें दस जसाका सथायन भी अवश्य है, अगर मगापत ने होता, सो 
आमेन्यागेके दामों और कर्मोश्ने फर्दोर्ति भेद बर्थ होता ? बहु तश्राषतत भात्म- 
तत्वकी अन्तनिष्ठ स्वर्त॑त्नताके कारण ऐै, यह मापन ही करके सिक्लांतकी अस्त 
रात्णा है । आप्माकी कर्भ कश्मेकी इस स्वतंत्रताके आधारपर ही, बिल्कुल 
नया कर्म करनेकी, पिछले किसी कार्म-कारणकोे बंधन से न बंधे हुए कर्म 
करनेकी आतानयत्वददी सामर्थ्यके सहारे हो आत्मा कर्मोंह़ चभमेंसे, 
विजिके विधानपेंसे निकल सकता है, जस्म-जन्‍्मान्तरोंकी सार्थेपर पड़ी 
ऊफीरोंकी मिदा सकता है । 
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कर्म-चक्र कट सकता है-- 


पर्मका बक केसे चल पड़ता है, जौर यह चक्र फैचे बाड़ जी जाता है, 
यह छुछ उदाहरणोंसे स्पष्ट हो जत्यगा । हल बैठे एक लेख छिय रहे है 
बडा तस्पपताके लाभ, दत-चित होकर । इतमेशें पमोने जाकर पुकाश, 
चलो घूघ जायें। हम शुंगला उठे, ओषघसें भर गये---हरालिये कि उसे हतमा 
भी उयार नहीं कि ऐसे समय जब विधारेंकी घारा एक खास विश्ानें वह 
रह्टी' है तब दीचमें उत श्ूंखलाफों व तोड़े । हमने कहा, शुप रहो, काम फरमने 
गे । हमारे कषको देखकर उसे फोध आवा-क्योंकि मानशिक-्यद्रेग छत 
की बीमारीकी तरह दूसरेके उद्देगसे बेग अहण कर लेता है। ोधको देखकर 
आष बढ़ता है, भयको' देखकर भय बढ़ता है, कामको देखकर काम बहता 
है, लालवकों देखकर लालत् बढ़ता है । उसने कहा, खुप कैसे रहूं, घुमने 
का बकत हो गया है, चलना होगा । हमने लिखना छोड़ दिया, अकड़कर बढ 
गये, कह दिया, नहीं चलते-बस, तु-तू, से-मैंका सिलतिला चल पड़ा, पत्ति- 
पत्नीमें लड़ाई हो गयी, घंटों वे एक-दूसरेसे पहीं बोले । यह एक छोडे-से 
कर्म-जमका दृष्टात है । ऐसे वक हमारे जीवनमें रोज चछा करते हूं, 
परस्तु हुम जग चाहें थे कद भी सकते है। अगर जब हमें काम छोड़कर घुसने 
चलनेको कहा गया या तब हम चल पड़ते तो यह तु-तुू, में-मेंका सिललषिका 
ने चलता, अगर क्ांतित कह देते, अच्छा, दी-वाश सिमटमें घठता हूं, तेज भी 
सागला आगे मे घढुता | चक्कको चलने देना, न चलने देवा अपने हाथमें था । 
हुए व्यक्तिके जीवममें, हुर रोज, मावसिक-आवेगोंसे, कर्मके ऐसे छोटे-से चक 
बना ही करते हैं, अधेगोमिसे मिकरक्र कास करना अपने ही हाथों होता 
' हू, परन्तु हम ज़रा-झदा-सी बातसें लड्षा करते हूं, झगड़ा करते हैं, एक-दुष्रेटे 
पलझा करते हैं, और कर्मका चकऋ लाजा होतें-होते कभी-कभी बहुत बड़ा हो 
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जाता 2। पिछले दियों एध्यबारोंमें पद्ा दि दो जानेके लेब-बेबपर झूस हो 
गंवा। एड शोची से शितीने जगा टीवी दाशयया । सो चीये बार यहीं यांगे, देगे- 
बालेपे यो जाने दिये। देफर वहू चछ दिया, भोचीने उसे वक्षड़ लिया । झगड़र हो 
गण, पडा बढ़ते-बढ़ते हाथापाई होने लगी, ग्राउकर्य घोचीका गला बबोण 
किया, भीजीने उसका गला दगोचनेफी कोशिंग की। भाउकोने फोषके आये- 
शर्मे शाकू बिक्षाला मोश मोदी पेटलें खोप दिय। बहु खिल्णावा भोर देखते- 
पेखते चल बसा। फिलयी छोटी-पी बात थी, कितना भयंकर परिणास विफला। 
इस जठसापर बड़े-वड़े विवारक सतझपत्यी कर खकते हैं। हो सकता है, 
यहु शक पिठले जन्मका साटक इस जमायें खेला जा शष्ठा हो। इस जम्मका 
सरगंबाला पिछले जन्मका साशनेयाला हो, इस जम्मका भारमेबाफा 
पिछले जम्गफा सरनेबाला हो । इस जम्ममें तो यह दो आनेदा पहुली तारक 
लेन-बेव भा, फिर इतसी भयंकर घटना किसो इतसे हो भरकर कारणके 
बिना कंसे हो गयी ? परच्तु फिर प्रशुय होगा, जेगर ऐसी भम॑कर पहना इस 
जन्म पहली बार पहीं हो सकती, तो पिछले जन्ममें पहली बार फंशे हुई 
होगी ? अगर यह मामा जाय कि पिछलेसे गिछले जस्मसें हुई होगी, तब ती 
पीछे-ही-पीछे चलते चल जाना होगा । अभर इससे समस्या हल नहीं होती 
तब कहीं कोई जन्म तो सानना ही पह़ेगा, जब ऐसी कोई सर्वफर घटना इस 
बोगोंके जीवनमें पहुली घार हुई होगी । अगर पिछले किसी जम्भर्भ पहुली' 
बार ऐसी घदना हो सकती ६, थो इस जब्ममें भी पहुली घाए हो' सकती है । 
समस्या यह नहीं है कि बहु घटना कब हुई, इस जन्ममें पहली वार हुई, 
या पिछले किसी जन्ममें पहुली बार हुईं। यह तो स्पष्ट है कि इस जन्मे, 
या पिछले क्षिस्ती जन्सनें यह अवश्य पहुली बार हुई, जोर जेसे पहुली बार 
हुई, बसे इसे पहली बारगें समाप्त भी किया जा सकता था। हमारी प्याव- 
हारिक धमस्या यह है कि अगर यहु घटना कर्मोफी पिछली फिसी शुंखलाकी 
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है है, तो कया इस शखलाकों किसी समय जागे बढनेसे रोका जा पकता था, 
गैछे यहीं रोका गया तो क्या अब रोका जा सकता है, यौर अमर रोका जा 
सकता है, तो कैसे ? क्या यह घक्र अटल है, अधि है, हम इसे तोड़ नहीं सकते, 
था गा टल सकता हैं ! अगर नहीं टल सकता तो हमारा सब फर्म निरथ्थेक 
है, एल सकता है, तभी कर्मकी सार्थकता हैं । थे सब सुत्थियां व्तेमाल 
घ्गाका विदलेषण करने पर स्वर्य खुलने लगती हैं। घटना क्या थी ? 
भोजीने चार आने भांगे, भ्राहकने दो आगे दिये । अगर भोची दो जाने ऊेकर 
चुप हो जाता, था ग्राहक चार ही जाने दे देता, पर मामला आगे फैसे बढ़ता ? 
भोतरी दो आये उेकर रुप नहीं रहा, श्राहुक चार आने देनेपर राजी सह 

हुआ | क्यों ? इसलिये कि दोनों अपने-आपेको भूल गये, बुद्धिसे काम 
लेनेके स्थान मामप्षिक-आवेगोंसे काम लेगे छमें । उसके आत्म-तत्वप्र 
ऋोध छा गया, लोभ छा गया, पेसेको दांतसे पकड़मेकी भावता छा गयी । 
अगर थे दोनों जरा सोच-समझसे कास लेते, तो साभणझा आगे बढ़ ही नहीं 
सकता था । जीव भोग-बोलिमें परतस्ण है, कर्म-योमिमें तो स्थतंत्र है-- 
चाह उस स्वतंत्रताका उपयोग करे या ने फरे । सोची और जूता गठवाने- 
बाला--दोनों भोग-योमिके जीवोंका-सा बरतने लगें, कार्य-कारणके 
घेरे खाने लगे, कर्म-योतिकें जीवका-सा नहीं बश्ते, कार्य-काश्णपमेंसे 
लिकलकार फर्मके सिद्धांसले नहीं चले । परण्सु क्या चल नहीं सकते थे ? 

सारा प्रसव तो भानसिका अहेगोंमेंस निकछनका था । सतुष्य-जन्म दिया ही 
इसजिये गया है कि मनुष्य सोच-समझषसे काम लें, अपने स्वतंत्र-करतु त्वकों 
जगाये, भनके आवेगोंभें अन्धा होकर ते खरे । अगर उन बोनोंमिंसे कोई 
एक भी कऋोध न करता, तो कर्मका यह लक-चाहे जन्म-जन्मान्तरसे, पीछेसे, 
चला आ रहा हो, या इस जस्ममें पहली जार आनेके लिये बनने जा रहा हो- 
एफक्म हुट जाता। कर्मके चक्कका सारा प्रथम सावसिक-उद्देगो्सिंसे 
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जिकलपेका, काश-कोीष-जेअ-मोहफों जीतने का धर्म है । इसमेसे मनुण्प 
विकला महों, और फर्ब-यय दूदा गहीं । 

लहात्मा गांगीने इसी परीक्षणकीं एक जिस्तुत जेब घटामेका 
प्रथस्त किया था । हारी तथा अंग्रेज जातिके पारस्परिक कर्मोका 
देना देरसे चला आ रहा था। वे भारतथ छूट भया रहे थे, भारत विशेष 
कर शा था । अंग्रेज्ञोंने जो कुछ किया उसकी धतिक्रियासें १८५७ मे शबर 
हुआ | हमारा फोण बढ़ा, उनका ओर ज्यादा बढ़ा। सियरा-प्रतिक्षिया 
चलती बरी जा रही थी, कर्मेक! चक्र कहों टूटता न था । इस बीच सहात्मा 
भांधीने एक सवीच विचारभाराकों जन्म दिया। हम बितद्रोह करें, परव्तु 
ऐसा बिढ्रोहु करें जिससे प्रतिक्रिया उत्पन्न न हो, कर्मेका चक्र ने चले । 
प्रतिक्रियाका आधार तो मानधिक-उद्ेंग है । काम-कोब-लोभ-मोह आदि 
के आबेशमें जो कार्य किया जाथगा उसोक्की लो प्रतिक्रिया होगी । हम कोण 
में किसीको' मारेंगे, बही बदला छतझे लिये अपना हाथ पायेगा प्रेस 
की चपतपर कोन थप्पड़का जयाब थप्पड़ते देता है? १९१९ में अमृतसर 
में जलियानवाला मागकों दुर्घटना हुई, निहत्मोंकों डावरने गोलियोंशे भव 
दिया । बेशमोें बदलेकी भावना बेगसे उठ खड़ी हुई। छोग भोपमें पागल 
ही गये । अगर फिर पत्थरका जवाब पत्थेरस दिया जाता तो कमेन्यद 
फिर आगे घल पड़ता । परन्तु ठीक इस रासप्र महात्मा गांषोने कर्म-वकको 
काहनेका एक गया उपाय बेशकों साधने रखा । उन्होंने भी विशेष्ठ किया, 
परण्तु जिपके प्रति विद्रोह किया उप्तके पति बेर-भावको नहों उत्पश होगे 
विया । काम कारकों उत्पन्न करता हूँ, कोध फोधको उत्पन्न करता हैं, छोभ 
लोगको उत्पन्न फरता है, मोह मोहको उत्पन्न कश्ता हु--इसीसे गा चछता 
है । सकामताके साभन सिष्काधता खड़ी हो जाय, फ्रोधफ सामने अक्षोष खड़ा 
हो. जाय, लोभके सामच अपरिग्रह और त्याग खड़ा हो जाय, सोहनो सामने 
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बराग्य खड़ा हो जाय, तो चक्र आम-से-आप दूद जाता है, जगडा सिलसिला 
दसये ते नहों पाता । महारगा गांधीके सत्यकों लिये आप्रह-सत्पणहु 
वा असत्वते अलग शहवा-असहयोग---इस विबि-निवेधात्भक शाम्योदम 
का यही रहस्य है । हिा एक ऐसा कई है जो अगले कर्मों उत्पन्न कर देसा 
है, प्िलसिलको बड़ा देता है, जहिला ऐसा कर्म है झो कर्मके शैतासर्या 
आंतकी तरह एक बाद निकलनेबाले दूसरे और दूसरेके बाद तीसरे कर्म 
को शुरू-आअझणे ही काट डालता है। तभी तो संत्तारसें युद्धसे सुद्ध ने एका, 
ने रुक रहा है, ने रुक सकेगा-यहू सिलसिलंकों बढ़ानेका रास्ता है । 
भहात्मा गांधीकी इस विचारधारा के विशव-मभरमें प्रवाहित होगेशे, 
आर्य-पंस्कृतिके इसी दृष्टिकोणसे सोचये से युद्ध रंक सकते हैं। आशे- 
संस्कृतिकी विचार-घारा है--मअक्नोघेस जयेत्‌ क्रो्ध असाधुं साधुना 
जयेत्‌ । जयेत्‌ कदर्य दानेम सत्येतालीकवादिवम्‌ ॥' 

आवेगोंसे कर्मोकि! बन्धन खलता है, आवेग हो कर्म-चनक्के सछ-जोत 
हे । इस चकरमेंसे निकलतेका रास्ता आजेगोंपेसे निकल जाना है। उद्देग 
ममृष्यकों अच्धा बना देता है, उसके स्वतंत्र-कर्तू व्थको उससे छीन लेता है, 
उस समय आत्म-तस्व स्वयं कुछ नहीं क्षरता, परिस्थितियां उसे मच्चाती हूँ, 
कार्य-क्षारणकी शुंखलामें उसकी छीछालेदर होती है । उद्ेगके पीछे भोग- 
गेमिके जीव चलते है । कर्े-योनिका उद्ेम सानसिक-सहंग, काम-कोीण 
आिमेंसे घिकलकर तर्वके, ब॒द्धिके,'सोच-समझके क्षेत्र आ जाता है, अंधी 
शक्तिसोंके थपेर खानेके स्थागमें मनलाहा संशार बसाना है। भोग-योतियें 
कर्म कार्य-कारणके तियमके अनुसार चलता है । उस योमियें जो होगा अदल 
मियमानुसार होगा । उस योसियें फर्मके प्रेरक कारण काम-कोध-लोभन- 
भोहु हैं, भानधिक-उद्ेगा ( हित/0॥078 ) हैं । भोग-शोनिशे साव- 
सिक-उहेगोंसे घकेला हुआ भ्राणी काम करता है। उसे समय आत्म-ततरतर 
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अपनेकी करे करतेंसें स्वतंत्र अनुख्च नहीं करता, वह शो करता है इसलिये 
करता है, प्योक्ति उससे भिन्न कर ही नहीं सकता, इस योजमियें काथ-बोध 
कस के ही अवश्यंभावी परिणात्र हैं, इनपर विजय नहीं पाया जा साकता। 

अ-योनिमे ऐसा नहीं हैं। इस योलिमें भानसिक-उत्तेगा' भी कर्मके प्रेरक 
कारण हो शकते हैं, आाणी मानसिक-उद्देगोंकी मसल भी सकता है, बृद्धिसे, 
तकसे, शोव-समझ (30०७४०४) से भी फास कर सकता है। इस सभ्य 
कलकि साभले दो राह्ते हर समय खुले रहते हैं । एक रास्ता तो 
पह हैं जो कार्य-आारणका अवश्यंभावी परिणाम है, जो रास्ता भोग-बोगिमें 
चल रहा है। परच्तु कर्म-पोनिमें एक दूसरा रास्ता भी हुए समय खला है । 
इस योनिम, आत्म-तत्व, अपने अन्तनिष्ठित स्वतंत्न-कर्त स्वके कारण कार्य- 
कारणदी शृुखलाकों तोड़कर, भानसिक-सहेगोंके पीछे बलनेके स्थानसें 
उन्हें क्द्धि तथा सर्कके पीछे चलाकर, एक बिलकूल बये रास्तेको' भी पकड़ 
सकता हैं। कई भनृष्य अनुष्य होते हुए भी भोग-पोमिके रास्तेषए ही अलते 
हैं। काम-बोध आदियें अन्धे हो जाते हैं, अपने स्वत॑त्र-कर्म करनेके सामर्थ्य 
का प्रयोग नहीं करते, परम्तु सतुष्ण बही है जो आत्म-तस्यके स्वतस्त्र कर्तु त्थ- 
का प्रयोग करे, बुद्धि और तर्कको आंखोंसे आगे-पीछे देखता हुआ कर्मके 
सक्में बंधनेके स्थानों उससेंसे निकलनेका प्रयत्त करे। ऐसा प्रवत्त करनेका 
सामरथ्य अन्य किसी जब्ममें प्राप्त नहीं होता, केवल भनष्य-जम्पर्मे भाप्स होता 
हैं। सनुष्य-जन्म्म भो सामथ्य-भर प्राप्त होता है, यह भनष्यकी इच्छापर 
सिर्भर है कि चहु इस सासर्ध्यका उपयोग बारे, या न करे। जो उपयोग 
करता हूँ बह फीघका बदला ऋषघसे नहीं लेता, वहु कोषके बबलेमें 
इधन्तिका सोत बहा देता है, घृणाका उत्तर घृणासे महीं बेता, धुणाकी प्रति- 
कियायें प्रेमकी रागिनी अलापने लगता है, सावसिक-जहेगोंसें उ्मानेके 
स्थानम इनमेंसे निकल जाता है । आर्य-संस्कृतिकी पोषणा है कि कर्मकी 
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गंठिंकों श्लोलनका, कर्मके दुर्गेस घ्यूहमेंसे निकलवेका यही असलो रास्ता है । 

जन यह रह जाता हैं कि क्षाम-क्रोध आदि भानसिक-उ्ेंगोंकी हुम 
जीत सकते है या नहीं ? कहीं ये पिछले जन्पके ही अभिड बन्धन तो बहीं ! 
आय-संस्कृतिके पास इस गअ्श्वका उत्तर यही हैँ कि भोगनयोचिमें तो 
सामसिक्र-उद्ेत काय-कारणके निषभानृत्वार चलते हैं, परन्तु कर्म-योमियों 
संघालन कर्मेके सिद्धान्ततति होता है । हम याहें इनको दवा वें, चाहें 
ने वबायें, चाहें सब बोलें, चाहें झूठ बोले--इस योवियें आकर जीव कर्म 
करनेमें स्वतंत्र हो जाता है । और, क्या हम इस बातकों अपने जीवनयें 
देखते नहीं ? हम औीघमें हं--क्या कोष एक ऐस। आवेग है जितसे हम अपने 
को छुड़ा नहीं सकते ? ऐसी कोई बात नहीं है। कौषकफे समय हम कोषका 
विश्लेषण करने लगे--ययों क्रोध आया, क्या यह ठीक हैँ था गलत-- 
इस बातोंपर सोचन लगें तो कोष एकदम काफ़्र हो जाता है। प्रत्येक भान- 
सिक-उह्देगक्की यही अवस्था है। सानशसिक-विकारके बादल आत्म -तत्वपर 
तभीतक छापे रहते 6 जबतक हम बुद्धिके प्रकाशसे उन्हें छिन्न-भिज्ञ महीं 
कर देते। जहां बुद्धिकी आंखसे बेखा बहीं उल्ढेग सभाप्त हो जाता है। 
काम-कीध आदियें अग्थापन इस उद्देगोंका सहचारी गुण है। जहां बुद्धि या 
तकककी आंख खुली वहीं मसृष्यकोीं अन्धा बचानेबाडे थे मावसिक-विकार 
समाप्त हो जाते है। कर्म-योनिमें तर्क है, भोग-योतिमें नहों। कर्म-योमिमें 
तवीकी राता सिद्ध करती है कि काम-क्रीध पिछले जस्मके अभि बस्धन नहीं, 
कह सकतनेवाले बच्घन हैं, और हसोडिये आ्य-संस्कृतिके सभी शास्म एक- 
स्वर होकर, एक ही पुकारसे मनुष्यफों जगा रहे हूँ-“उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्प 
बरानू भिबीधत'-उठों, जागो, ज्ञानी पुरुषोके चरणोंमें जाकर आत्म- 
तस्वकों पहुचानी-क्योंकि जिस धुमरघेरीें हम आ पड़े हैं उससेंसे सनुष्य- 
जन्ममें ही निकला जा सकता है, दूसरे किसी जन्मसें नहीं। 


[५] 
आल-तत्त 


आत्म-तत्व एक यथार्थ-सत्ता हे-- ॒ 

हम नदीके तटपर खड़े हैं। जलकी असीम राह्ि एक तरफ़्से जाती है, 
इूसरी तरफ़ निकल जाती है। यह असीखम जल-राशि कहाँसि आली 
है, कहां चली जाती है--इसे हम नहों देख पाते । परन्तु क्‍या 
नदीका प्रवाह सिर्फ़ उतना है जितना हमारी दृष्टिके सामने है ? नहीं, 
जितना हमें दीख रहा है घह उस जल-प्रयाहुका सोां हिस्सा भी नहीं जो 
पीछेशे आ रहा है, आगे बढ़ा जा रहा है । जीवच-रूपी वदीके इस विशाल 
प्रचाहमें हम एक बिच्दुपर खड़े हैं। यह जीवमका भवाह इस बिन्बुके पीछे 
कहांसे आता है और इसके आगे कहां चला जाता है--इसे हम नहीं देख 
पाते । परन्तु नहों देख पाते, तो क्या हमारा जीवन सिफ़े वह बिम्तु है जो 
हमें दीख रहा है ? क्‍या इस बिन्डुके पीछे जीवमका कोई प्रवाह नहीं 
बह रहा ? क्या इस बिन्दुपरसे मिकलकर जहां हम खड़े हैं यह बहाँसि आगे 
नहीं चला जा रहा ? कितनी अस्वाभाविक-सी बात भारम पड़ती है । 
साठ-संत्तर-अस्सी बरस हम इस जीवनमें बिताते हैं । यह जीवनका लोत 
जब हम जन्मे तभी फूदा, और जब इम कूचका डइंका बजाते चल पिये 


आत्ा-तम्न ७०, 


तब थहों सुद्ध गधा--परह कंते हो सकता है ? ये साद-शलर-अस्सी बश्स 
कया एक खेछ है ? बह सब गोरखधंधा कया है ? हम संसारतें जाये । क्यों 
आगे ? बसा रज-यीदके संपोभमाणसे हम पैदा हो गये, कया इतने भाजसे 
एफ विद्वस्वर बन गया, चेपोलियन बन गया, शंकशजाय बन गया, पयानस्द 
बन जगा, भांग बस गया, दूसरा जन्मसे ही. फोढ़ी बच गया, अंधा धस 
जया, अपाहिज बस गया। हमसे जीवन ढाई काम कर डाछे, कुछ पुरे हुए, 
फुछ अथूऐे रहे । एम अपूरोंकों छोड़कर हुम चल दिये, बेठे-्बैदे हमें बुकावा 
आ गया । दया इन काधोंगें हाथ डाछनेका एक हंसी-खेलके सिधा कोई 
घलऊुब बह था ?--ये प्रध्य हैँ जिनकी तरफ़ प्रत्येक व्यक्तिका बस्वश् 
ग्यायव जाता है, हमारा ही नहीं, जबसे अनुष्प-समाजने लिग्तन शुरू किया, 
बक्से सनुष्यकों ये गगन व्ययुलल करते रहे, और बह इसका हल ढूंढ़ता रहा । 
आर-संस्कृतिके विचारकोंने इस प्रश्वोकी' बहुत गहरी मोमांसा की थी । 
थे इस परिणाश्रप९ पहुंचे थे कि जिस प्रकार मवीका अवाह पीछेसे आता है, 
आगे चला जाता है, सामने जो-कुछ है वहु अललका बहुत थोड़-सा हिस्सा हैं, 
इसी प्रकार जीवम-रूपी मदीका प्रवाह पीछेसे आ रहा है, आगे बढ़ा जा 
रहा है । यह जीवन जो हमारे साभने है, वहु असल जीवगका एक अत्यन्त 
छोटा-सा हिस्सा है । हमारी सत्ताका एक बहुत बड़ा हिस्सा पीछे है, ओर 
एक अह्ठुत बड़ा द्वित्ता ही आगे है। वर्तमान तो इस सहान्‌ जीवन-भरवाहमें एक 
छोटा-पा बिख्दू है। हम पिछले प्रवाहुकी लेकर आते हैं, इस जीवनके प्रवाहको 
अग्रले प्रवाहमें मिला देते हैं। आज यहां हमारे साधने जो-कुछ है, पौधेकी 
तरह फूड रहा है, सवा बीज पिछले प्रवाहमें पड़ा हुआ है, और अप्ज जो 
बीज इस प्रयाहयें पत रहा हे, उसका अंकुर अगले प्रवाहमें फूटनेचाला है । 
यह शीघव एक थे गधों, तमाशा नहीं, रज-बीरगका संयोग-मात्र पहं । 
यह किसी महान व्यवस्थाका अंग है । रज-यीगेका संयोग होना तो जरूरी 





८० आर्य-संस्कृतिके मूल-तत्त्व 


है, परन्तु इततेमाजसे नेपोलियन और सिकन्दर हो जाते, दयामब्द ओोश 
गांधी हो जाते, तो आयेदित इनकी बहार होती। पहाड़ों, घाड़ियों ओर 
मेदानोंमें जैसे नदीका प्रवाह बहता जाता है, वेसे भिद्य-भिन्न जन्मों जीवन 
का प्रवाह बह रहा है-बही प्रवाह जो पहाड़पर था भेदानमें बह रहा हे, 
बही जीवन जो एक जस्मसें था दूसरे जन्मोंधें बढ़ता जाता है । नदीफे पट 
सदी नहीं, पटोंमें बहु रहा जलका प्रबाह नदी है, इसी प्रकार हमारे थे 
शिन्न-भिन्न शरीर जीवन नहीं, इस शरीर-झूपी पादोंमें पीछेसे आ शहा 
और आगे बढ़ा जा रहा प्रधाह ही जीवन है, यही आत्म-तत्व हैँ । 

ज्ाये-घंस्कृतिके विचारकोंका कहुना था कि आत्म-तस्य एक यथार्थ 
सत्ता है, बेसी ही थथार्थ-सत्ता जैसी इस शरीरकी यथार्थ-सत्ता है। यह भी 
है, बह भी है । शरीर आत्म-तत्तव नहीं, आत्म-तत्वथ शरीर नहीं । दोनों 
एक-बूसरेसे भिन्न हें । जैसे यह जीवन सिद्ध करता हैँ कि पिछला और 
अगला जीवन है, वर्तसान, बिना भूत और भबिष्यत॒के हो महीं सकता, घेसे 
इस शरीरका होना भी सिद्ध करता है कि शरीरके अतिरिक्त कोई धएम- 
तलब है, ऐसा तरव जिसके बेर यहु शरीर टिक ही घहीं खफता । फिसी 
भकानमें बिस्तर बिछा हो, तो क्या समझा जायगा ? बया यहू समझा जायगा 
कि जिस्तरके सोनेके लिये बिल्तर बिछा है, बिस्तर पिस्तरपर घोता है, 
या यह समझा जायगा कि किसी आवमीके सोनेके लिये विश्तर बिछा हैँ ? 
शरीर भी एक प्रकारका बिस्तर नहीं तो क्या है ! शरीरके लिये ही शरीर 
नहीं हो सकता । बिस्तर सो किसीके लिये है, उसके लिये जो पिस्वर्से 
अलग है, बिल्तरका इस्तेमाल कर सकता है । शरीर भी किसी दूशरेफे 
लिये है, किसी ऐसेके लिये जो शरीरसे अछूग है, और शरीरका इस्तेमाल 
कर सकता है। जो शरीर नहीं, शरीरसे अरूग है, शिसके लिये शरीर है, 
जो शरीर के लिये नहीं, वही आत्म-तस्व है । 


आत्म-तप्व 
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आत्म-तत्वत तथा सरारका संबं घर 


आत्म सत्य वारीरधे अलग ही हो, और इस बोगोंका आपलका कोई 
सामन्ब मे हो, ऐसी बात भी महीं है । इस दोनोंका एक खास उम्बन्ध है, 
7र बह सम्यन्प बही है जो दीखता है । यड़े-छोटे, अधीर-ारीम, अच्छे 
बुरे गबकी दीखता है कि शरीर जत्वाफे भोगका साधव है । आत्मा और 
शरीरका पाध्पविक्ष सम्यम्ध भोष्ता और भोग्यका, कर्या और फर्मका, 
साधक ओर साधमक्षा संबंध हुं। इस दोमोंके इस सम्पन्धकों बुफ्तियोंशे 
सिद्द परनेकी आवशयफता नहों, यह सम्दग्भ स्वभाव-घिद्ध है । मनुष्य 
हो गड़ाप्ये रह सदाता 3, मकान मलुष्यें वहीं रह सकता, बेसन ही 
जड़का उगमोग कर पक्षत्ा है, जड़ शेतवका उप्तोग महों फर सकता, 
शरीर हो आत्माका साथन हो सकता है, आत्मा बरीरफा साधव नहीं हो 
सकता । अप बात तो यही है, परन्सु फिर भी व्यवहारणें ऐसा नहीं 
वीखता। हप शरीरकों साधन समझफर चहीं बलते, शरीरफो ही सब-कुछ 
सबतकर चलने हू। शरीर दुःखी हो तो हम दुःखी, शरीर धुली हो तो हम 
युल्ी, शरीरकी ही हम रब-कुछ मानकर अपना सारा व्यवहार चणते 
(““ैसका का कारण हैँ ? अगर जात्य-तत्व है, और अबर शरीर ही 
आता-तत्य नहीं, तो शरीरके दुःखी होगेसे हम क्यों अमुभव करते हैं कि 
सार दुःख हमी पर आ पड़ा, सुखी होनेसे क्यों अनुभव करते है कि अब हमें 
ओर किसी खीजकी आवश्यकता नहीं । 
इस व्यावहारिक समसस्‍्याका उसर हुमारे व्यवहारते ही मिलन जता 
है। भें मकान बताता हूं, भोटर खरीदला हूं, घाग लगाता हूं, गुझे यह स्पष्ट 
अनुभव है कि में श्रकासके लिये गहीं हूं, मकाम मेरे छिपे है, में सोटरके लिये 
नहीं हूं, भोटर भेरे लिये है, थे बगीचेके लिये नहीं हूं, बगीचा सेरे लिये है । 
ध्म 
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परन्तु क्या हम महीं बेखते कि सकान हाथसे सो जावेपर भनृष्य अपनेको' 
खो बैठता है, मोदर छिन जानेपर वहु अपनेकों छिता-सा अनुभव करने 

लगता है, बगीचा उजट जानेपर वह उजड़ा-उजड़ा फिरता हैं । अगर 

हुम अपनेको अकानसे, सोटरसे, बगीचेसे अलग अनुभव करें, तो इनके 

बननेसे हम अपनेको बनता-सा, इसके बिगड़नेसे अपनेकों बिगड़ता-सा से 

शानने रंगे । ये चीजें हमसे अलग हैं, हमसे भिन्न हं---इसे भुर्ख-से-धर्ख 

व्यवित भी जानता है, परन्तु जानता हुआ भी अपनेको इससें इतना थो देता 

है कि इन बश्तुओंकों में समझकर हो वह दुनियाँमें चलता-फिरता है | ठीक 

इसी तरह यह दारीश में नहीं हूं, यह शरीर मेरा मकान है, मेरा साधन 

है, मेरा भोग्य है। बहु में, जो असरमें मे है, इस शरीरसे ठीक इसी तरह 

अलग है जैसे यह शरीर सकाससे, बाग-वमीचेशे अलग है। और, जैसे 

घने, मकाम-बाग-बगीजेसे अवनेको भिन्न जानते हुए भी अधिज्न बना 

रखा है, बेसे शरीरणमें रहवेबाले आत्माने शरीरसे भिन्ञ होते हुए भी अपनेको' ' 
शरीरसे अभिन्न बना रखा हैं। आय-संस्कृति ठीक इस बिम्युपर आकार 

समस्याकी उलझनको पकड़ लेती है। शरीर आत्मा नहीं है, शरीर आत्मापा 

साथन है, आत्मा शरीशका गोकता है, शरीर रथ है, आत्मा उसका सुथी' है-न 

आत्मा रथित बिद्धि शरीर रथमेव तु-न्यथार्थ भ्त्य यही है, 
परन्तु आत्य-तस्थ शरीरमें अपनेको खोये दे रहा है, स्थययं रण और शरीर 
को रथी समझ रहा है, शरीरके लिये अयनेको शिटाये दे रहा है, सिर ऊंचा 
करनेके स्थानमें झुका जा रहा हैँ।--ठीक इसी जगह इस कमजोरीको 
लिकार देनेकी, गलतीकों पकड़ लेनेकी आवश्यकता है । आत्म-तत्वमे 
जहां अपनेको शरीरके साथने झुकाया, वहीं आर्य-संस्कृतिये उंगरी' 
उठाकर रख दी, और कह दिया कि हमारे जीवनकी दिशामें ग़लतौका 
आीमणेंश यहींसे हो रहा है । 


आत्म-तत्त्व ८३ 


आत्म-तस्वका स्वरूप--« 


उपगियद्ने ठीक कहा हु--जिसके बिना आंखें देख नहीं सकतों, 
जिसकी आंख लाधय हैं, जो आंजोंहाश बेखता है, बही आत्मा है ; 
जिसके जिमा काम सुद्र गहीं सकते, जिसके काम साधन है, जो कामों- 
द्वारा सुनता है, यही आत्पा है; जिसके बिया नासिका सूंघ गहीं सकती, 
जिसके लिये गासिका साधन है, जो नासिकाहारा यूंघता है, वही अप्वः 
है; जिसके जिमा मुख रह नहीं ले सकता, जिसका भुख सातथव है, 
जो मुछ्यहाश रस लेता है, वही आत्मा है; जिसके बिना त्वचा स्पर्ता 
नहीं कश सकती, जिसकी त्वचा साधन है, जो त्ववाहारा स्पर्श कश्ता हैँ, 
बही आत्मा हैं; जिसके बिया सब सनस नहीं कश सकता, जिसका मल 
सायन है, जो. भमहार। सोच-विवार कश्ता हैं, यही आह्धा है। आत्मा 
भोकता है, कर्ता है, हष्ठा है, भोता है, शत है, रस्तणियां है, स्पर्ष्श है, सब्ता 
हैं। आत्मा भोवता है, परच्तु जब संसारके भोगोंगें लीन होने लगता है, पथ 
भोगोंशे अपनेकी' अलूम नहों कर सकता, तभी भोग्य बच जाता है। संशाशकों 
भोगते हुए. भोगोंके बम्थनमें मे पड़णा! भोषता बसे रहना है, भोगनेषर 
भोगसे अपनेको खो पेस! भोग्य बन जाना है. । आत्मा कर्ता है, परव्यु 
जय संवारके कारों वह इस तर जुद जाता है कि उनसे अपनेकों 
जुदा कर हो नहीं सकता, काम-धम्धे आत्माफो दवा लेते हैं, वी पहु कर्म 
बन जाता है। संसारके कास्त करते हुए इसमा करना कि वे काम हुमारे 
गलेसें जंजीर बनकर थ पड़ जाय॑, कर्ता बने रहुता है, काम्म करते हुए 
काममें फंश जाना कर्म बच जाता है । आत्मा द्ष्ठा है, परन्तु जब संसारके 
दृबयोंभें रमकर अपनेको भूछ जाता है, तब दृष्य बच जाता है । जबतक 
इस दृश्योंसें रसते हुए भी अपनेको नहीं भुझलाता, तभीतक बह बष्ठा 


८छ आयं-संस्कृतिके मूछ-तत्व 


है। आह भोता है, परच्यु जब संदारफे गजुर स्वरोंके रणमें जपनेको 
सो बेला है, तब आष्ध बन जाता है । जगतया शाब्य-श्यका जहारय जेले 
छुए भी अपनेको खो गहीं देवा तभोतक बह ओवा हु। आएगा धात्ता हैं, 
यु जय संज्ञारत संत्रोंनें यह सत्य हो जाता है, गस्योतें जिला इरे 
जडीं घुबता, तब आता के स्वायवर आायपव बब जाया है, तय संग्ार 
सानों इसे सूधनें लूगता है। जगत गन लेया हुआ भी उसमें जेसुथ पहीं 
होता, तीवड़ बह आता है । आत्मा स्तप्रिता है, परुतु जब संसार- 
॥ रोग यह बड़ जाता है, तब स्पय रख सब जाता हैं, तब संसाए मानों 
इसे अखने ऊउपता है । जनतक रत लेता हुआ भी रखयें बहुता नहीं तभी- 
घक बहु रसमिता है। आत्म स्वष्टा है, परणखु जब संसरके कोमज- 
कोन ध्यश्ीका गया लेनेमें यहु इतना छीन हो जाता हे कि स्पर्शके 
जिया इसे फुछ अच्छा नहीं लगता, तय स्वृन्‍्गा बच जाया है, संतार 
भागों इसके स्पर्शका मजा उठने ऊगता है । जयतक स्पर्श करता हुआ 
भी एशशेंगें धंस नहीं जाता, तशीतक बहू स्पर्ष्श। है | आहया सम्ला हैँ, 
परन्तु संधाश्की तरफ़ खींजनेजाले वियारोंधें जब यह खिया बजा 
जाता है, तब स्वर्थ सबबका थियय बन जाता है, तब भागों संधार उसका 
मनन फरने छूगता है, जीर शोवता है कि यहू कया तत्व हैं जो कर्ता 
बनकर आया था, के जब गया, क्रष्शा बनकर जाया था, बृश्य बन गया, 
भोता जमकर आया था, झब्य बन गया, घाता बनकर आया या, शाय्य 
बच गधा, रसयिता बबकर आया था, रस बन गया, स्पर्ण्श धमया 
आया था, स्पृश्ण बस गया, भब्ता बनकर आया था, संनसफा विषय 
बस गया। उपलिषवदोंमें जह-तहां बिखरी हुई आय-संस्कृतिका संदेश है-*- 
हम भोवता है, भोग्य बने हुए हैं; कर्ता हैं, फर्म बचे हुए हैं| बरष्टा हैं, बृश्य बने 
हुए हैं; भीता हैं, शव्य बने हुए हैं; श्ाता हैं, श्राग्य वर्ग हुए हैं; रसधिता हें, 





जात्म-तत्त्व <्षु 


श्धः मे क्ाह भी » स्याही के, उपर सो ह्छः यो प्ब्ता हे कमर 87 सिएर 
ध्धबन हुए हैं ; स्यष्डी 6, एपगेंश तय हुए 8; भमण्ता हूं, भरत या घिएय 





बचे हुए हैं; रथी हैं, रब घने हुए है; स्थानी हैं, धण्य बसे एए हैं; सजा 





हैं, रक बने हुए छे--मपथ-सहइके अपने स्वेणपर्ण उमुबुद्ध होसेकी 
शक 
४ जता लशा माणक-फगत] नल 
अएम-सस्व अपन स्परूपकों पकृतियें दयों सो देवा है ? इसलिये ,पंर्योकि 


क्लै 


'तहपता' उसका स्वभाव है। जियके साथ बह मिछफर बता ६ उसोकों में 
समझने लगता है। यह शरीर में! नहीं है परम्तु शरेर्के सम्पर्दमं आक 
आत्या शरीरबों, क्षरीरक्तो हकल्षियोंकी भी पुकारने छपता हैँ । साहंगे- 
बर्शमने जिश्य-रखनाकी गरीसांधा करते हुए बतछाया है कि पहुडे प्रह्मति 
थी, फिर भकुतित महत-तत्य, महत-तस्वयत्े अहंकार-सत्व, अहंकार» 
तण्यये ब्म्पुर्ण गह्यांडकी रखना हुई । हमारे प्यक्तित्वमें जो अहंता हूँ 
बहु आप्याकी पहीं, प्रश्ृतिफी है । आत्मा जब इस अहंताके सम्पक्थे 
आता है, तो तदाकार हो जाता है, क्योंकि विषयके साथ तहूपताँ इ' 
स्वाभाविक गुण है । इगी भावदों गोपामें-- प्रकृति: विममाणाति गुण 
कर्माणि सर्वशः । शहंक्रारयिम॒दात्वा कर्ताहमिति सब्यते--« प्रकृतिके 
अहुकार-हत्वके साध मिल जागेके कारण प्रह्मतिके जो धर्म है उगहें 
जात्या अपने घर्%॥ समझने छगता हेल्‍थ कहां है । अक्षत्तिके 
शत्य लिखे बिा आता-तस्वका घिकाश महीं हो सकता इसलिये 
बहु प्रकृत्तिता सहारा केता है । आत्म-तत्वका घिकास इसी प्रकार 
हो सकता है, इसके बिता महीं। आत्मा प्रकृतिका सहारा के, परत 
अपनेको प्रकृति न सपने ऊछगे>-इसी भा्गसे आत्वाकी धकिति उहँद्े 
हो शकती है, नहीं तो यहू अपनी सारी झक्तिकों थी बैठता! है। 
हुम देखते नहीं कि कामोध-लोभ-भोहके देशमें हुछ इतत बह जाते 


ट्दू आय-संस्कृतिक सूल-तत्व 


जैसे आत्गायर इनसयी आंधी आ बढ़े, इससे हम ऐसे दब जाते 


जेरे हम इसके सिवा कछ नहों ? परवतु पा आत्म-सण्वक्ा यही 


785 


/जडः 


स्वठव हैं? जिय साय मेरे शरीरका तास्जार ओोषमें कांग रहा होता 
5, में आधेगे बाहुर हो जाता हूं, सब बंगे। इस परकार्या भयावक 
झूप आत्या धारण कर लेता है ? ऐसी बात नहीं है। कोधरी अवस्थाों 
आत्यवत्य बहों, अहंफार-सत्य फोबके आवेशमें भरा होता है, और 
बयोंकि आत्मज्मस्थका स्यकाव विगषड्े साथ तहय हो जानेका है, इस- 
लिपे एवा प्रतीत होने छगया है. कि आत्प-तस्वलें भूचखाल जा भया, 
शयलयुयल सब गयी । गृपरेकी औओवते देखकर हम दो प्रकारकी प्रति- 
क्रियाएं कश सकते हैं। एक प्रतिकिण तो यह है कि जैसे बह कूद हीकर 
हाथ-पेर पटक रहा हैं जेते हू भी हाथ-मेर पटकतें ऊूमे, अंदर 
बकने लगें; दूसरी प्रतिक्रिया यह है कि हम उसकी हरकतकों देखफर 
उसके साथ तहूप थ हो जाये, दृष्टाकी भांति उसे देखकर टाज़ भर जायें। 
दीक इसी तरहु जय हमारे अबने भीतर फ्रोधषकी उधल-पुणल सत्र रही हो, 
तब भी तो हमारा आत्म-तस्व दोनों प्रकारतकी प्रतिक्रियाएं फरः सकता 
है । एव प्रतिक्रिया तो यह है कि अहंकार-तरवर्थे छवाजन भर रहे कीधके 
चाय आत्म-तत्व तब्यकार हो जाये, तदूप हो जाय। सहज, स्वाभाविक 
प्रतिक्षिया यही है। दूसरी प्रतिक्रिया यह भी हो सकती है कि अगनेसे' 
ज़रा पीछे हटकर, अहंकारते अपनी तहुपता और तदाकारता हटाकर, 
हइष्दा बनकर आए्म तस्व अपने अहकार-तरवर्यं भर रहे कफोषफों देखने 
लगे--हवर्य दृष्दा बनकर इस वृश्पकों देखें । जब आत्म-दत्व 
इस प्रकार देखने लगेगा उसी सप्ृष क्रोष शान्स हो जायग। क्योंकि 
कोण जत्म-तत्वलें नहीं, अहंकार-तत्वसें था। कोष ही क्या, जितमें 
भी मानसिक-बेग हैं, सब-के-नसबज, आत्म-तस्वके लबद॒पता ओर घदा- 


जत्मनसतत््व ८छ 


कारताके स्वभावके कारण उसमें दीख पड़ते हैं। आात्म-तत्त्वके विकासके 
लिये उसका ऐसा स्वभाव होना आवश्यदा है । तभी तो प्रकृतिके स्थाममें 
सब बह सृष्टिके परम-तरवके झम्पर्दास आता है तब वह उस परमातय- 
तत्वके मुणोंके राय अपनो ततूपता स्थापित कर छेता है । योग-शास्वने 
इसी भावकों प्रफट करते हुए कहा है कि जैसे स्फर्थ्कि-सणिके सामने 
फूल हो वो उसमे फूछका प्रतिब्रिध्ध पड़ता है, वेसे आत्माके सामने शरद्धति 
थी उसमें प्रकृतिका, परभात्या हो तो परभात्याका प्रतिपिम्ब पछता 
» जग्से सदुपता हो जाती है। परण्तु तहुपताके स्वभावका यहु अभि 
प्राय महीं कि अत्य-लस्‍्य विषयके तहुप ही हो सकता है, उससे अपने 
की अछग नहीं कर सकता। जैसे तहूव होगा उसका स्वभाव हैं, वैसे 
विवयसे अपनेको' अछकूग कर लेसेशी भी उससे सासथ्य हैं । अभी 
हमने देखा कि झोधके हम तदूप हो जे हैं परन्तु भोधले अपनेकों 
अलग करके, प्रष्ट बनकर, उध भोधकफी अवस्थाका विश्लेषण भी कर 
सकते हैं, 'ऋुड्ध-मे' को दृध्य बनाकर आत्प-तरबव' के प्रष्ठाकी हैसियतसे भी 
हुम देख सकते हैं। जब कोई जोधमें भर रहा हो, हम उसे कहते हैं, अपनेसे 
ऊपर उठो, तब हम ऐसा क्यों कहते हैं ? उस संशय हम आत्मा- 
अधात्माके भेवकों स्पष्ट देख रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं कि में! जो 
कोध कर रहा हूं, लोभ कर रहा हूं, मोह कर रहा हूं, बह वास्तव 
जे! नहीं हूं, मेने प्लतीले अनात्माको आत्मा समझा हुआ है, 
जो भें गहीं हूं, उसे में! समझा हुआ है, नहीं तो कोई क्यों कहे, अपनेसे 
ऊपर उठ, अपने स्वकूपको पहुचान ! आस्म-तस्वमें दोनों बातें हं---तह्पता' 
ओर प्थक-छपता' । जब प्रह्म तिके साथ बहु तदृपता स्थापित करता है तब 
प्रकृतिके साथ एक हो जाता है, उसमें इतमा घुल-मिल जाता है कि अपने 
स्वरूपकोी खो बेठता हैं। परन्तु उससे पुथक-हपताकी भी तो सासर्थ्य है । 
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7 0 ते बा अपनी कक बेगम गग  2 5 हक ० 72 कक 
प्रद्भपिन ते हुए ही एउब उससे यह अपनी पृथकृता स्थापित कर लेता है 


छः गन 


नदी न रे 


देवा संता परथाथ स्यक्षष धद्ए होता ह । 





थी कर्ता 





बष्दा ह--घह सब-फुछ बह व्मी है पथ अक्रतियं रहता हुआ यहु तहूप 
और तबाक्ार न॑ हो जाय, प्रकृत्तिभि अपनेकी खो गे वे, प्रकंिफों अपना 
साथम समझे, और इसे हाथन सथक्षकर जो थाहे इसका उपयोग करें, 
ऐसा व्‌ हो कि 'प्र्नति, या प्रक्ृतिफा पुश्र 'अहंकाएन्यस्यां आत्म तरवका 


उपभोग फरने छग्रे । इस एक विधारणें आर्य-संस्कृतिका घूलछ निहित है । 


आत्म-तत्वकी शक्ति--- 

जात्म-तत्त्य अपने स्वरूपशे आकर इसमें निहित जो महाम्‌ शक्त 
हैं उसे जाप्रतू करता है। जैसे पांचों महाभूत जड़के समाव हैं, परत 
उसमें किसमी असीश गपित भरी हुई है ? पुथियी बेकार पड़ी है, परव्ु 
इसमें कितनी शवित है, इसमें बीज डालकर वाया नहीं पेद! फिया 
जा सकता ? जलकी असीम राशि यूं ही बहती रहती हैं, परण्धु उसीओे 
बिश्वुत््‌ उत्पन्न की जाती है। अग्मियें छिपी शक्तिसे रेल, जहाज, सोष, अब्दुद् 
खलते है। वेखनेकों थे महाभूत कितने भिर्जोब दीखते हैं, परुधु इनयी 
शबितका आधिर्भाव फरनेसे वे कितने सजीय हो जाते हैं । टीफ ऐसे, 
आह्म-तत्य असीम गवितका भंडार है । बहु सारी दाकित इसमें पेशे ही 
छिपी बठी हैँ जैसे पृथिवी-अपु-तेज-वायु-अकाशकी शवित । अएम तस्वमें 
असीम शक्षित हँ--इवना छह वेने-मात्रले वह शक्ति नहीं जंग उठती, 
उच्च कक्तिके विकासके साधन करने होंगे, तभी बह शक्ति जागृत 
होगी, अन्यथा आत्म-तश्य थी प्रकृति-तस्वके समाम जड़बंत्‌, अगवस बना 
रहेगा | वह शक्ति श्ोतिक शफ्ति नहीं होगी । अह्म-तत्वकी शविते 
विकाससे बिजली, भाष, उड़ने आदिकी बातें यहीं पैदा होंगी । भौतिक- 


जात्म-तस्य ट्गि 


पदार्थ भोतियाशंगित उत्पद् करेंगे, गी आाध्यश्मिदापत्य गाध्याक्िय 
शदिति सस्पक्ष छझरेंगे। आपम-पर्यकों अवधियफे पिकासका राप पक 
होगा ?” पायी जिकायसे अवेधाताके हथातयनें एकता, धव 
प्राय, ऐप स्थानमें प्रेश एप अतिड स्यानर्श शांति पद होगी । 
मे तत्व अकतिमेंसे नहीं आत्य हरबमेंते विफाकसे है । आशध्िए, जाने- 
अनजाने, हम इन्हींकी लूब्व बवावर ही तो छल रहे हैं। हम युद्धकी 
बात करते है तब भी कहते हम यही हैं कि हशण छक्य ऐसी फड़ाह 
लड़ना है जिससे आगे किसी लड़ाईको संभावना हो मे रहेगी। जाथ- 
संस्कृतिका डंकेकी चोट कहता बहु है कि आत्म तस्वके विकासके बिया 
सामब-सगाज उस उक्ष्यतक नहीं पहुंच सकता जिघर जानेके लिये थहू 
हाथ-पांव पदक रहा है, क्योंकि एकता, शक्ति, विश्रव-बन्धुत्वम जावि जिम 

स्वॉकी खोजें मनुष्य भटक रहा है उधका जोत पाहर नहीं, भीतर हैं, 
प्रकुत्तिमें महीं, आत्मासें है, आत्मा ही इस तस्वोंक्ि लिये शपितिका 

। 

ओ छोग कहते हैं कि आत्म-तत्व प्रकृतिका छोड़कर, प्रयुंसिस हुटकर 
अपने थथार्ण विकाशके सार्भपर लेगा, ये भरत बाहुओे है। जप्य-संस्कृति- 
का फहना यह गहीं है। आय-संस्कृतिका कहना यह है कि धकूतियी छीड़फर 
आत्म-सस्व एक कदम आगे नहीं बढ़ रादता । अपने शिकासके लिये आत्म- 
घत्व परदतिया सहारा लेकर ही बढ सकता है। गलती दिफ्क इस बातमें हो 
जादी है कि जो सहारा है, बहु सहारा ही नहीं घना रहता, घीरे-घीरे वही 

उये स्थाम ग्रहण करने छूगता है । आये संस्कृति आत्य-विकासको इस 
शलत शस्तेषर जानेसे बचा छेती है । 
पांच कोशेडिारा आत्म-सस्वका विकास-- 
आत्म-तस्द और प्ररृति-तस्वका शेल मत होता तो संतारफा विकास ही थे 
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हो पाता । जितना विकास है, जिलनी गति है, आत्म-तस्वके काश्ण है । 
स्व मदाति तो जड़ है, जड़में अपने भीतररों ही तो गति यही उत्पन्न हो 
दपाती । अगर जड़ों स्वाशाविक गति हो, बाहरसे कियीने दी न हो, वो यह 
छक्त हो विज्ञा्ें चलती घली जायगो, बहु रुक हो महीं सकती, ने जिस दिशा 
से जा रही है उससे कियी मिल बिश्ञा्मे जा सकेगी। जैसे प्रकृति अपनेसे 
गतिरिण्त दिम्यो अन्य तस्‍्वदे। बिना गति नहीं कर सकती, बेशे! आत्म-तत्व 
पी प्रकातिके शिक्ा बिकालके गार्गपर नहीं धर सकता। पडेणा ती प्रकृतिके 
हाश घडेगा, प्रदतिकों भाध्यपत बमाकर बरेगा । आत्म तस्य अपमेको 
धकतिदार ही प्रकद कर सकता हूँ, और फिसी तरह नहीं, इसलिये प्रकृति 
यो छोड़नेसे उसका काम नहीं खल सकता । जब आत्म-तत्व प्रकृतिकों 
आध्यत बनह्वार अपने स्थरूषकों प्रकट करनेफा प्रयास करता है तब सृच्छि 
विकासके भार्गपर जन पड़ती है, ऐसे ही जेसे रेलका एंजिस जब गाड़ीके 
शब्बोके साथ जड़कर चलने ऊगता है तब सारी रेलगाड़ी एंजिनकी चालतसे 
बलगे लूगती है । आहमाबे विकासकी इस प्रक्रियामें सबसे पहुली अवध्या 
धब आती है. जय जड़-जगतुर्ते किसी भी स्थानपर चेतनताका आवि- 
भवि हो जाता है। यह चेतनता क्या है ? बह जात्म-तत्वका, प्रकृति-तए्वक्षी 
भाध्यम्न बनाकर, अपनेको प्रकट करनेका प्रयत्व है, इसीका गाश दिल्लाँ- 
का उत्पन्न हो जाना है । जितना अज्ञणय जगत्‌ है, उद्भिज जगतु, वृक्ष-रूता- 
ओपषचि-बनस्पति-«-यें क्य इस वृष्टिसे आत्म-तर्वके प्रथम विकास है, और 
इतने शंगसक जीवित हैं जितने अंशतक प्राण न सेनेपर भी उगने-यढ़ने- 
फूछमे-फलमेवाल़े बेहकी जीवित कहा जा सफता है । इनमें भोजनफा 
आदाज-प्रदाल, जीवा-बढ़ना-मरना पाया जाता है, परम्तु आत्म-तस्वका 
यह विकास अत्यन्त भारंभसिक, अत्यक्त मिभ्त-स्तरका विकास है क्योंकि 
इसमें अभी प्राणका विकास नहीं हुआ होता । इस विकासके बाद, प्रकूतिको 
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भाव्यश् बनाकर, आत्व-तरवंके विकासकी दूसरे जबवश्यां बह आती हू 
जब बेहमें आणका विक्त्म हो जाता है। यह अपरुषा बक्ष-लता-शोषणि 
में नहीं, पीटउ-प्ंग-पशुर्म पायी जाती है। इसमें आत्म-तत्वका विकास 
बुक्ष भाहिकी तरह बेहतक न रुककर पभ्राणतक चला गया हैं। गहू आत्म- 
सरस्वके विकासकी हिलीय अजस्या हैँ, परन्तु यह भी निम्म अवस्था है 
इसके बाब आत्प-सएव ओर जोर मारता है, और बेग पक्कड़ता है, भोर 
जब वह बेग प्रबल ही जाता है, तब भर्गा प्रकट होता है, थहु जात्प-तस्वके 
विकालकी, अपनेशो प्रकट करनेदी तीतरी अब्स्था है । यह अवस्था 
पमुप्पणें घिल्लायी देवी है । घर्तशान युगके भहानू विजारक श्रीअर्रबिदका 

हना था कि विकासोस्ुुखी आत्म-तस्व अभीसक इस लीसरी अवस्था 
तक ही पहुंचा है, अभी चोथी अवस्था ओर आदेबाली है । जैसे आत्य- 
वत्वके अभीतकके विकासमें दिहँ प्रकट हुआ, किए आ्राण' अकट हुआ 


सृष्ठियें बेहुका प्रक८ होना एक महान्‌ घटना थी, उसके बाद जब प्राण 
प्रकट हुआ तब बूंसरी महाव्‌ घटना घटी, फिर जब भानस प्रकट तब 
तीमरी महान्‌ घटना घड़ी, और अब जब अतिमावस अकाद होगा तब तो 
आत्प-सश्पके विकासमें भहावतस घटना घदेगी। शीजरविस्कक्षा कहमा 
था कि जैसे वनस्पति एक विशेष योनि है, पशु एक इसरी घोनि है, भमृष्य 
एक तीसरी योनि है, वैसे अतिभानसके प्राणी एक भिन्न ही प्रकारके व्यक्षित 
होंगे, उसमें जरा-्भरण नहीं होगा, उनका यही शरीर एक विव्य-बरीर 
हो जायगा । मानस जो प्रकट हो चुका है, तथा! अतिमानस' जो जभी 
प्रकट होया--|व दोनोंगें मौलिए घेव क्या होगा ? हमार सम ज्ञानके छिये 
प्रयास तो करता है, परन्तु प्रयास करता हुआ भी अशामसे बंधा रहता है, 
ज्योतिकी जोज तो करता है, परन्तु ज्योतिके लिये क्षपनेकी पुर्णेतरपण खोल 


ल्‍्र्‌ आर्य-संस्यृतिके मूल-्तस्य 


शपर सवायप ॥ हा श्ित वी: पदाता रो 5 22 हे: पड पर गदर टिक हा 
मार पतला ॥ जाहइआाजसय सका हां परहावर उहाधदा साय जिया पर 


है पक ध्य उनको हक कद ध आन 5258 ॥. कक छत के के, जे ते अंक हो 
दृए जामता, ब्योतिय भर आाजेफे व्यय यह लगातार एजा रछगा) जद 
फ् 


जुध्पदों लिये गदय में कारवा अभय ४, जैसे पाु-बक्षीक फिये भाण वे जेचा 
अश्षणव 8, जैसे जधस्पतिकके लिये चोजज छोड़ बेचा अशंभग है, बसे सितमे 
अतिमायत विकाश पा जावणा ऊाये अतायन असंभव हो जायगा । शी 
अश्धिदकी इस शोशफा! आधार उपनिवर्दोत ऋषियोंकी वाणी कि 
है ।तैलिरीयोपनियतमों पांच कोशोंका पर्णव जाता है। वे कोश ऐ--शशगय, 
ग्राजनय, भवोगर, विज्ञनवतय तथा आमम्यमय | शऔअरविदके कथवका 
अभिप्नाघ यह है कि अथी तक सूच्धि अशधय, प्राणभस और मवोशव-फोश 
तक विकसित हुई है, घोथे विज्ञानमब कोशका विधाल होना अभी 
बाफी है । धशज्नगप-कीश दमस्पतियोंमें, प्राणमय पशुनयक्षियोर्में, शमोभन 
पमुष्योणे दिकतित हो सुका हूं । भय विज्ञानगव-दोशा विकाश होया 
है, इसीको श्ीअरविंदकी भाधारें अतिभागस वहा गया है। उपनिषसूें 
हुसी अतिशामसकी विज्ञानमथ-कोश कहा है । उपनिष्तके ऋषि अधि 
भामस था विज्ञानगव-फोशसे आगे भी जात्ग तस्वक्रे विफायका एफ और 
स्वर बतलाते हैं । उनका कथम है कि विशानभय कोश के विकासके बाय 
आनन्‍्दमव-कोश का विकास होता है । इसका अभिष्लय यह है कि उस 
समय आत्म-तत्थ ऐसी स्थिलियों पहुंच जाता है जो परणामन्दकी 
स्थिति है, जिसमें गावब्बन्ही-जानन्व है, जिसमें विरामन्दता अर्ंशब हो 
जाती है । शीअरविदका कहना था कि जैसे पारदगोक शीशेगरेंसे उसके 
पीछे जो-#छ है बह बील आता है, बेखे उन्हें मायसके जागे असिशानस, 
चिकसित होता हुआ स्पष्ट दोख रहा है । ठीक इन्हीं शब्बोंगें फहा जा 
सकता हैँ कि उपनिषत्के ऋषियोंकों इसी तरह अतिमामत्त यर्थात 
विज्ञानमय-कीश' के आगे आमखसय-कोश दीख रहा था, और आत्य- 
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तेस्वके विकाशदी विश्ञाका धर्णव करते हुए वे कहते थे कि प्रछृतिके माध्यन 
पारा विकाश करतेंनकारते एक ऐसा सार जाता है जो अधिमानथरों अगा 
आवमश्बधभव ब्तर है । अतिमानसके विययमें श्रीमर्रवबदी यह गयी 
पघारणा हू कि यह तत्व अनीएफ प्रक्ड नहीं हुआ, आगे होगा। उपनिषदोंके 
हवियोका कहना था कि आत्य-व ज्वका यह मानक विक-साध्यम जिसके हारा 
आध्माक लिये अम्ञाग अधंभव हो जाता है, विज्ञानभंय कीणश है, और यह 
आध्यग्र जियके हाश विरंदता अधंभय हो जाती है, जावदामथ कोश ४, 
जो नीजकपतें पहलेसे ही हर सनुष्पमें विद्यवाम है । एुसएं शब्वोंलें, प्रकृतिफे 
शख्यजर आत्य वत्यके उततरोतर विश्वासक्ी दिशा विल्नाममय-कोश'दी 
आगृति है, आत्याका यह विफात जागे-आने होता जाता ६, तंबतक होता 
जाता हैं जगतया आत्या अपने गावस्बनग एयरपका जात यहीं कर लेता । 
ये कोश, इस शरीरमें, एकफे भीपर एक छिपे हुए, एक-इुसरेसे शुद्ूम, कोई 
पकफशरीश गहीं हैं, शरीरका गाव ही कोश है। अध्मय-फोशका अर्थ 
है थह अग्ननस स्थछ शरीए। बनए्पतियां अज्षमत कोश तक ही रह जाती 
है, इगसे आगे उनका विकास गहीं हो पाता । शागमब-फोश' का अर्थ है, 
शहर जादीर जो अज्षप्ते तो! थता है, क्योकि बहु अज्ञमम-शरीरके ही हितीय 
विकासका नाग हैं, परच्ु शितमें अन्के अतिरिक्त प्राण! एक गयीन-सस्य 
प्रकट हो गपः है । पशु-पक्षी महामयकी अफियाय्येंस तो गुजर ही चुके हूँ, 
परण्पु इसका शरीर अग्रभव-कोश! नहीं, अतायव-कोकश कहता है, प्मोकि 
राग एक तत्वके झपने वनस्यतियोंरें गहीं भदाठ हुआ, परचतु पशु-पक्षियोंमें 
शकट हो गया है। मनोधव-कोश' का अर्थ है बह शरीर जो अन्न और आाणसे 
तो बना है, परस्लु शितमें लग! एक सवीय-सर्व अ्रकट हो गया है। सनुष्यफा 
बरीर भवोधय-कोदा है क्योंकि सब एक तत्वके खपमें बनत्पति, पशु- 
पक्षीसें नहीं, भनुष्यमें प्रदाट हुआ है । विज्ञानमय कोड का अर्थ है यह 


०४ आंय-संस्कृतिके मूल-तत्त्व 
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बरीर जिससें बेह, रण तथा सचके अतिरिक्त एक योजा तत्त्व--/विन्वार्थो 
या श्रीअर्रवदके शब्दोंने 'अतिमानश्ष---अबाद हो गया है। सावबधय-कीण' 
का अर्थ है, बहु शरीर जिसमें देह, प्राण, मन ओर घिश्ञासके अतिरिक्त 
एक पांचियां तस्व----जालम्दा--म्रकण होता है । जो तरब अभीतफ प्रकट 
नहीं हुए उसका बीज एक-दूसरेसें निहित हैं ॥ आनस्वशघका विज्ञाममपर्मे, 
विज्ञानधयका ममोधयर्णे, ममोसबक्का प्राणधयमें, प्राणमयका अशमयमें बीआ 
है--हां, अज्, भाण, भन विकसित हो चुके हैं, विज्ञान तथा आनंस्य शिक- 
पिच होगे हैं, या किसी-किसीमें हो चुके हैं । जब आत्म-तर्व प्रकृतिकों 
भाध्यम बनाकर उस सस्वकों उत्पन्न कर लेगा जिसके हारा अज्ञान और 
मिरशाननन्‍्दता अध्ृभय हो जायगी, तो बह भवस्था उसकी जीवम-यात्राफी 
अंधिभ संज्षि]ल>ल होगी, और उस सबय उद्चका भोतिक-वारीर ही पहुरे 
'विज्ञानमर्या ओर फिश विफसित होता हुआ अस्यमें आतत्दभव-कोश! 
है| जायगा । इस प्रकार आस्म-तत्व अच्चतता प्रकृतिके धहारे आगे-आामे 
बढ़ता जाथगा, विकसित होता जावगा, अपने आपको प्रकृतियें खो-घोफर 
उश्चमेंते मिकाज़ता आयगाो, और अपने उक्यतक पहुंचनेके लिये प्रफृतिफों 
अवना साधव बनाता जावगा । 

इस सारे विवेधवका अभिष्नाय यह है कि अद्ामद-शीश प्राषमयके 
लिये है, आणमब अज्मरयके लिये बहीं; प्राणमव मनोमयके लिये है, शनोगम 
प्रोणमग्रके लिये नहीं। भदोधय विशानमयवे लिये हे, विश्ञासभय सबोगवके 
लिये महीं; विश्ञनमव थायस्दसयके लिये है, आमन्दभय विज्ञानसमंके छिये 
नहीं । आध्यात्तिक-विकासकी यही दिशा हैं। जब हम आध्यात्मिक आपब्ध 
की अपेक्षा विज्ञानको, विज्ञानकी अपेक्षा सनको, सनकी अपेक्षा प्राणकी, आण 
की अपेक्षा अहमय स्थूल शररीरकों अधिक महत्व देने लूगते हें तब हु 
आत्म-तत्वके विकाश्षके सार्गपर न चलकर उल्हें सार्गपर चलने लगते हैं । 


आत्म-तत्व पी 


हमें बिज्व-भिन्ष कोशोंको आगे-आमे झवेका स्ाधव समकझ्षदर सजग हूँ, 
अज्लसयकों प्रणणभ्यका, प्राणमयक्षो' सयोसयका, समोख्यकों विश्ञानमंतका 
भौर विशानसबकी आमम्दगपका साधवन समझना ह--मेगले-अगलेक 


विकासने सहावधक समझना है, इसरो उल्हः चष्टीं । 


पिछ तथा ब्ह्माडिका आत्म-तत्व-- 


सृष्टि पिड तथा ब्रह्मांड दो बच्युएं हैँ । दोनों जड़ हैं, प्रफृतिके बच्चे 
हुए हैं । दोनों आत्म-तत्वके साध हैं, इन दोमोंकों माध्यत बनाकर ही 
आत्प-लर्थ अपना विकास करता है । पिडको साध्यण बनाकर जब 
आत्म-तत्व अपना विकास करता है तब उस विकसित हुए पलकों बेह, 
द्रीर' आदि शब्दोंसे पुकारते है, उन शिक्ष-भिन्ष बेहोंगे विकासके शिक्ष- 
भिन्न स्वरोवर पहुंचे आत्म-तत्वकोीं 'आत्यां पुकारते हैँ । आात्म-सश्व 
जैसे पविशकों माध्यम बधाकार अपनवेको' प्रकट कर रहा है, बसे बहांयको 
साधन बनाकर भी अपनेको प्रकट कर रहा है । बह्मांडह्वारा अपने स्वद्धण- 
को प्रकट करनेवाले आत्म-तत्वकों बहा पुकारते हे, परमात्मा पुफारते 
हैं, चिकमसित हुए बह्मांडिको सुष्ठि पुकारते हैँ। बेह तथा सृष्टि दोनों प्रणृतति 
तस्व हूँ, आत्मा तथा. परमात्मा दोनों आत्म-सर्व है । वेशु तथा शृष्छि 
आत्या तथा परमात्माके साधन है, बेहू आत्माको और प्रकृति परमात्याफे 
अपने स्वछूपकों प्रकट करते, विकसित करनेके माध्यस हैं । पिकासके भार्गमें 
आत्म-तस्यकी एक जगह एकना नहीं है, आगे जानेंके फिये जहा पांच रखा 
है, उसे और आगे बढ़नेके लिये उठा देना है, जो पकड़ा है, उसे छोड़ देवा 
है। साध्यक्त लक्ष्य नहीं साधन है, काम मिकल जानेपर साधनकों हु 
जाता है, आत्म-तत्वके विषयमें यह आर्य-संस्कृतिकी विचार-धारा है । 


ण्द् आर्य-संस्कृतिके मं उलत््य 


यात्व-राश्व-विपसक्ष इहुछों दिक तथा पारछोकफिक विजारं-- 


भह बाह बेंगा आवश्यक है कि आ-पंस्कृतिकी विचार- 
ही हूण डे->एफ इहुलोकिफ, दुखश पारछोकिक । हुआ इस प्र 

आई-मंध्टरतिफ एहकोआिक छषपर ही विशार कर रहे तें। आगे सह तिनें 
आपने फार्न्यमका लिर्ाण जिम सिचारकों आधार बनाकर किया हें, 
बह जिखारए ए->शशीर्ओे पीछे आत्मा है, प्रकृतिके पीछे परमात्था हैं, 
शरीर आहाका साधन है, प्रकृति परभाव्याका साथन है । यह इहलोकिक 
विययार है जिससे जाय॑-संस्कृतिन अपने जीवनके प्रति दृष्टि-क्षोणफों जमाया 
शा / जात्ता मे हो, प्रकृति हो, परमात्या गे हो, तो जीवगकी विशा 
के धरफ़ यलो जाती है; शरीर हो, परतु आत्वाका लाषन हो, प्रकृति हो, 
रच्यु चह परगात्वाफा सावत हो, तो जीवनकी दिशा दूसरी तरफ़ खडे 
पगदती है । आर्य-संस्कृतिरी जीवचकी दिशा इस दूसरी तरफ़ ही गई है । 
इसो विशाक्ी तरफ़ जाते हुए आर्य-दंस्कृतिके इहलीफिक जीवबका कार्य 
जाग यबा हैं। निष्कास-कर्म, अधम-व्यवस्था, यज्ञ, अहिसा, सत्य, जध्तेष, 
ब्राह्मनचये, अपरिगहु, प्राणिसातनें आत्म-साववा--आरब-संस्कृतिके इस सब 
हलेकिक विचारोंका उदगन आत्थ-तत्वकी फकल्पमासे ही हुआ है । 
सआत्यदाल् एफ पार्छोकिक कल्पना नहीं 8 । आय-संस्कृति्तं आत्म-्तरथ 
को एक बसी ही इहजछाक्षिक वस्यु साला गया है जैसे हुम प्रकृति-तश्वको 
मानते है । हु, जैते, जो लोग प्रकृतिकों ही धथार्य-तत्व भागते हैं, वे प्रकृति- 
की छाग्रवीवर्ते रग जाते हैं, ओर प्रकृतिके शम्जस्थ्मों भी शैकड़ों पार- 
लोकिक कतपनाएं कर डालते हैं, वैसे, क्योंकि आर्य-संस्कृतिफे उपाध्क 
आत्म-तस्वकी यथार्थ-तत्व मानते थे, इसलिये आत्म-तत्वके पारतोकिक 
स्वक्षफी उन्होंने भी खूब छामबीज की, खूब चर्चा की । कया जाता-तत्व 
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परकाति-सएम-जैसा एक स्वत तत्व है जिससे हल सबका भिन्नेमिल् 
अत्मा विकसित होता है ? बया आरग-सरव परश्यात्पाका भी आधार« 
भूत तत्व है ? बधा प्रकृत्ति-तत्वका विकास थी इस आत्म-सत्वस्े होता 
है ? जात्मा-परकात्था एक हैं, या हमका सोकिक भेव हु ? जड़-धेसन एक 
है, या इसका भौछिक भेद है ? अैतवादिधोंकी तरह आएसा, परसात्या, 
प्रक्षति--इन तीमको पृथक-पृथक भायें; परसात्या ओर प्रफृतिकों ही मंभार्थ 
सत्‌ मानें, आत्याको परमात्याकी रखना गाने; वेदाब्तियोंकी तरह प्रफू्ति 
और जीवफको ब्रह्मका ही हूवपान्तर मार्ने--में सब घारश्छलोकफिक विचार हैं, 
इस राव विजाररोंकोीं आय-सेस्कुतिने जन्म दिया है, इस सब विंघारोंका 
आरम-संस्कृतिके विकायपर प्रभाव भी पड़ा है, परन्तु इस सब विधारोंका 
आधारभूत इहलेशिक विचार, इस संघ विधारोंका सार, वह घिचार 
जो भिन्न-भिन्न पारछोकिक विजारोंके होते हुए भी सबमें धमान है, एक 
ही विचार है, और बह यह कि आत्म-्तत्य एक इतलेफिक यथार्थ सा है, 
हमें अपने नेपनितक और लामाजिक-जीवनका विकास इस सलाको भाध- 
कर करना है, इसके बिसा थाने नहीं । प्रकृति-सत्यक्ते सम्धस्धर्गें सिश्ञ- 
भिन्न कल्पवाओंके होते हुए भी इसका अन्तिम पारछोकिक-झूफ कया है; 
परमाणु हूं, इलेक्ट्रोप है, इलेक्ट्रोम भी धन-ऋण विश्युत्‌के आवेशके बिना 
कुछ है था कुछ वहीं---इन जिनिध वाल्यनाओंके होते हुए भी प्रकृत्ति-सत्नको' 
आधार -मूव तरन सावकर जीवतका एक प्रकारका विफास-चाम या हैं, 
और बमता चला जा श्हा है, ठीफ इसी प्रकाश आत्म-सत्यके सम्बन्धभे 
भिन्न-भिन्न कहवगाओंडे होते हुए भी--इ सका अन्तिम झूव, पारकौकिक-रूप 
क्या हूँ, एकर्व ठीक हूं, देत ठीक हैं, जैेत ठीक है, सुक्तिका स्वरूप कया हैँ, 
मुक्तिसे छो2 आते हैं, नहों आते, पुन्र्जन्म फैसे होता है, आत्या वशु-गीचियें 
कौटकर' जाता है, नहीं जाता--हत विविध कए्पनाओंपर विचार करते हुए, 
। 


श्ट धार्य-संस्कृतिके मूल-तत्व 


इस सबमें एकशल ये होते हुए भी आत्म-तत्वकोी आधार-भूच मूज-दल्व सान- 
कर जीवनका एक दूसरी प्रकारका विधास-कम बना था, आये-संस्कृतिके 
विवारकोंने तवाया था, और उनका दाया था कि जीवनकी यही दिला 
भनुष्यक्रों सुख, शांति और सम्तोष दे सकती है, दूशारी नहीं । हमने शादियों- 
तक दूसरी दिशाकी तरफ़ जाकर देख लिया, उससे न सुख मिझा, न शांति 
मिली, व सम्तोष मिछा । ण्यों-ज्यों हम उस दिशाकी तरफ़ बढ़ रहे हें, 
त्यों-त्यों सुख, शान्ति और सबन्‍्योषसे दूर होते चले जा रहे हैं । बंया आज 
समय नहीं आा गया कि हु आत्म-तस्वकों प्रकृतिकी तरह यथार्ष-सतता 
सानकर उसके भार्शपर चलकर भी बेखें, और बेखें कि जिस सुख, 
शांति और सब्तोधकी खोणमें मानव-यमाज भटक रहा है वह ऋषि- 
शुत्ियोंके बताये मार्गपर चलनेसे मिलता है या नहीं । 


६] 
स्वार्थ-पराथ-विवेचनमें अहंकार तथा 'जाल्-तल् 

अहंकार आत्माका नहीं प्रकृतिका गृण है--- 

आय-संस्कृतिमें सांख्य-दर्शनके रचशिता आचाने कपिलका सास 
बड़े गोरवसे लिया जाता है । कहते हूँ, भास्ति सांख्यसर्थ झ्ञानम-सांख्य- 
दर्वनके समान कोई ज्ञान नहीं । आचार्य कपिलने सुष्ठिफी उत्पत्तिका वर्णन 
करते हुए कहा है--- प्रकृतेमहानू, महतो5हंकारः, अहंकारात्पंचतत्मात्राणि 
उभमयमिन्तियं, तन्ताजेम्यः स्थुलभुतानि, पुरुष इति पंच्विज्ञतिणण:न- 
अर्थात्‌, सृष्टिकी उत्पत्ति २५ तस्वोंसे हुई है । मुण्य तत्त्व तो दो है--प्रकूति 
ओर पुरुष, परस्तु प्रकृतिका विकास होते-होते २४ तस्वोंका निर्माण हुमा 
हैँ, और पुरुष इन चोबीसोंके अलावा है, इस प्रकार इस पण्चीसोंके मिलने 
से सृष्टि चलती हैं। इस प्रकरणें पुरवसे अभिप्राय पुरुष तथा स्त्री दोमोकि 
आह्स-तरवसे है। पुरुषका अर्थ है, शरीर-रूपी पुरी्में शयव करमेबाला, रहने 
बाला । पुरुषका यहां अर्थ हे---आात्य-तत्त्वां । प्रकृति! से विकास पानेवाले 
चोबीसों तत्व और 'पुरुष--यें दोनों एक बुसरेसे भिन्न हें। इसका एक- 
वूसरेसे भेद कैसा है---इसे स्पष्छ करते हुए कपिल ऋषि कहते है कि प्रकृति, 
पुरुष अर्थात्‌ आत्म-तत्वके बिना सृष्ठिकों यहीं घला सकती, पुरुष अर्थात्‌ 
आध्म-तत्व प्रकृतिके बिना कुछ नहीं कर सकता । अकृत्ति अंधी है, आत्म- 
तत्व लंगड़ा है। प्रकृतिं और 'आत्म-तत्तव'का सेछ अच्घे और लंगड़ेका मेल 
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है । अच्चे और लंगड़ेको एक ही जगह जाया हो तो वे क्या करते है ? रुगड़ा 
अख्वेकी-पीछपर सवार हो जाता है, क्योंकि बहु देख सकता है, चल नहीं 
सकता; अन्या बज एकता है, देख नहों वकता; लंगड़ा रास्ता बताता 
जाता है, अच्या चलता जाता है--बोनों दिफाने पहुंच जाते हैं । जाएम- 
तल्वके खिये प्रछृतिका यही लाभ हूँ, यही उपयोग है । 

प्रकृतिका विकास होते-होते जिय रढ तत्वोंका निर्माण हुआ है, थे 
क्या हैं ? प्रदृति'! तो सुष्छित्वे भौतिक-घटक-अवयबोंकी उप्च आधि अवश्या 
का माभ है जिसमें कारण-हूपता है, कार्य-रूपता नहीं, जिलमें कार्प-कारण- 
की परंपरा शांत होकर बैठ गई है, जिपमें कुछ बन-जिगड़ नहीं रहा। इस 
आदि-अवस्यासे जब सूष्छिका विकास चछा, ओर हुसरी अपस्था आषी, बह 
अवस्था आयी जिसमें कार्य-क्ारणकी परंपरा अपने शांध रूपफो तथवार 
जग उठी, जो इतनी महान्‌ है कि प्रकृतिके उल्च जये झूपनें सारी सृष्टि 
डोलमे-सी ऊगी, उसे इतना महान हीनेके कारण कि सारा बह्मांड बीज-रूपमें 
उससे डोलने-सा लगा, महान था सहत्तस्व' कहा गया है | प्रकृतिके महुत 
छपके विकसित होनेके बाद तीसरी अवस्था प्रकट होती है । सृष्टि अपने 
अगले विफासकी इस तीथरी अवस्थामें एकलाते अनेकताक्षी तरफ़ जाती 
है। प्रकृति! तथा भहत्‌-अवस्यातक बह अपनी एफताकी अचस्यार्ों भी, 
परन्तु एकताके रूपमें बनें रहमेपर सुष्ठि ही नहीं जल सकती, अतः अगर 
सृष्ठिका प्रवाहु चलया है तो एकताका दूटना और अमेकलाका सूत्रपात 
होना भी आवश्यक है । अशेकताका अर्थ है, प्रत्पेक्ष बस्तुकी पृथकू-पणवा 
स्थिति, धत्थेक वस्तुक्का अपना-अपना व्यवितत्व, अपना-अपना 'लें-पर्ना, 
'अह-भाव', इस्डीबीजुएलियी! । प्रकृतिके विकालके इस लीशरे तस्वकों 
कपिल झहबिने अहंकारका नाम किया है ॥ अहंकार कोई जीती-जावती 
चीज नहीं है । संसारकी हर वस्तु अपनी सत्ता है, हुए वस्तुका अहुं>भाव 
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है, हर वस्तु हुसरेसे पृथक हे-इसी सत्ता, पृथक्ता, अहं-धावका भाप 
अहंकार है । यह आत्माक्षा नहीं, प्रकृतिका, जड़ प्रकृतिका घृण है । इस 
अहंकार-तस्वरं जब सदोगुणकी मात्रा बढ़ जाती हैं तम्र बह मन के झूपमें 
प्रकट होता है; जब इससे रजोगुणकी साजा बढ़ जाती है तब ५ झानेसििय 
तथा ५ कर्मेखिय--मे चित प्रकट होते हैं; जब इसमें तथोगुणकी सात 
बढ़ जाती है तब भव्ण-रच-छप-स्पर्शोजाब्द तथा प्रथ्वी-अपू-तेज-बाशु- 
आक्राश--मे दस जड़ प्रकट होते हैं । इस प्रकार अफृ्ति' महान तथा 
अहंकार'के बाद बाधी २१ चितन! तथा 'खड़! तस्वोंका विकास मृरुणतौरपर 
अहृकार'-तस्वसे हुआ है । अईंकारका सतलऊप घर्मडसे नहीं है । अहकारफा! 
अभिष्नाय कपिल सुमिकी परिभाजार्मे सिर्फ़ यह है कि प्रत्येक भौतिक 
पवार्थकी जो स्थवंत्र सत्ता है, उसका अपमा-अपना व्यक्तित्व है, बह 
वस्तु दूसरी बस्तुओंसे अलग हे--यह स्वचंत्र-सत्ता, यह व्यक्तित्व, यहू 
अलरूभपता अड़-जगतुर्मे भी दीखता है, चेतम-जगतुर्भे भी दीखता है, ह२ 
चोश भायो कह रही हे--में हूं, में हूं!। पृश्वी-अपू-तेज-बायु-आकाय--- 
ये जड़ भी अपनी अऊूम-अजूय सदाका बखाम कर रहे हैं, समुष्य-पु- 
कीट-पर्तग--में बितन' भी अपनी शानेन्द्रियों तथा कर्मेन्द्रियोंद्रर। अपना 
अलग-अछग बखान फर रहे हैँ, इन श्ेतल प्राणियोंका सन भी अपनो अरूण 
सशाद्ा बचाव कर रहा है । चारों तरफ़्से छठ रहा यह व्यक्तित्वका, अलग 
परनेका, सेपर्नेका, मावात्वका घोष ही अहंकार! है, अतः अहंकार ही 
प्रकृतिका मुख्य, आधारभूत तत्व है, प्रकृतिका आगेन्‍-भागे जो विकास है 
जहू अईकारका ही विकास है । 


'प्रकृति' पुरषक्रा, अर्थात्‌ अहंकार' आत्म-तत््वका साधन हँ--- 
प्रकृति! तथा. पुरुषके संयोगसे संसार चलता है-सास्य-बर्शोनके 
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बस कथनशा अभिव्राय यही है कि अहंकार और आत्म तस्व॑के 
संघोगते संसार चलता है--वर्षोंकि प्रदृतिका सुह्य-्तत्थः अहंकार 
है, पुरुषका मुख्य-तत्व. आत्म-तत्वा है । अहंकारंकी आंखें नहीं, 
वह अच्चा है, परन्तु उसमें वेग है, बहू चल सकता हैं, दोड़ सकता 
है; आत्म-तत्वक्षी आंखें हैं, परन्तु बहु लंगड़ा है, साधनके बिना स्वर 
कुछ नहीं कर सकता । फिश फैरों काम चले ? जात्म-तर्वा अहंकार के 
कम्धेपर सबाए होकर, दूसरे शब्दोंमें पुरुष! प्रकृतिकी पीठपर चढ़कर 
उसकी सवारी करता है, उसके सहारे चलता है । कपिल शुनिका कहना 
है कि प्रकृति पुरुषके लिये अपने उरद्देयतक पहुंचनेका साधन है, अर्थात 
अहंकार आत्म-्तत्वके लिये अपने पुर्ण-विकासकों पानेका शहारा हैं । 
भूर्य सता पुरुष है, प्रकृति नहीं, आत्म तत्त्व है, अहंकार नहीं । पुरंषको 
अपने उद्देश्यतक पहुंचाना प्रकृतिका काम है, अर्थात्‌ आत्म-सत्वकी अपने 
पूर्ण विकाससें सहायता देना अहंकारका उद्देश्य हैँ । 


अहंकार स्वार्थका और आत्प-तत्त्व' परार्थका आधार हे-- 

आत्म-तत्व' जब अहंकारका सहारा लेता है तब इस चलती- 
फिरती, मेरी-तेरी दुनियाँकी रखना होती है । इस रचनासें सबसे पहुले 
सि का, प्रत्येक वस्तुके व्यक्ित्वका, उसके 'अहं-भाव'का, अहंंफार' 
का निर्भाण होता हैँ । मेंकी उत्पत्ति, खुद-ब-छ्ुद, सेरे अलाबा जो-कुछ 
है, उसकी भावनाक्षों जन्म दे देती है । 'में'को संस्कृतमें स्थ', तथा मेरे 
अलाया जो-कुछ है, उसे 'पर' कहते हैं । अहंकार, अर्थात्‌ व्यक्तित्वके 
विकासका परिणाम स्थ-पर-भावनाका प्रकट होना है । संसार खुद-ब- 
खुद स्व ओर पर---इन दो भागोंमें बंद जाता है । स्व! अर्थात्‌ मेरे लिये 
जो-कुछ है, उसे स्वार्थ, और 'पर' अर्थात्‌ दूसरेके लिये जो कुछ है, उसे 
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'परार्य' कहते है । अहंकारसे स्थाथ-परार्थका हत्द उत्वन् हो जाता है 
स्थार्थ-पराथथका हद उत्पन्न ने होता अमर पुछषका अकतिसे, आत्म- 
तस्वका अहकारसे वंगोग न होता, परन्तु इस संयोगके उत्पन्न हो जानेके 
बात अहंकार स्वारथक्षी तरफ़, ओर आत्म-तस्व परार्थकी तरफ़ खींचने लगता 
है । अहंकार और आत्मन्तस्वका इत प्रकार परस्पर-विरेधी लिचाव द्यों 
होता है ? क्योंकि अहंकारका उदय प्रकृतिपते है, और स्वार्यका सम्बन्ध भी 
प्राकृतिक-बस्तुओंसे हैं; आत्म-तर्व अआकृतिक है, और पशर्थका सम्बन्ध 
भी प्राकृतिक्ष पदार्थोत्ति हत्नेसे है । अहंकार स्थार्थकी तरफ़ खींचता है, 
आत्म-तत्व परार्यको तरफ़ खींचता है, परन्तु इस खेंचातानीमें सही रास्ता 
कौन-सा है ? हम पहले ही कह आये है कि प्रकृति अस्धी है, पुरुष सुजाला 
है; पुरुषको, आत्प-तत्वको, प्रकृति अर्थात्‌ अहंकारके कम्थेषर चढ़कर अपने 
लक्ष्यवक पहुंचवा है । अगर आत्प-तस्वकों अहंकारके कर्थे पर चढ़ना हे, 
तो सीधी बात है कि पराथ्थको स्वार्थके कस्धेपर चढ़कर अपनी यात्राकों 
तय करना है । प्रकृति-पुरुफकी, अहंकार-आत्म-तत्मकी, स्वार्थे-परा्थकी 
कशमकश तो बलेगी--वोनोंपेंसे एक प्रबल होगेका प्रयत्त करेगा, परस्तु 
अगर हम आपएं-संस्कृतिके इस केखलीय विचारकों ध्याथमे रखें कि प्रकृति 
पुरुषकी सहायता करनेके लिये है, आत्म -तस्वके आगे चलते, आत्म-विकाम्के 
सार्मपर बढ़नेके लिप है, तो स्यों-ज्यों हमारा विकास होता जावगा, अहंकार 
अपनेको आत्प-तत्वके लिये म्िदाता जायगा, स्वार्थ अपनेको परार्थके 
लिये बलि चढ़ाता जायगा । हम प्रकृतिते चले ओर प्रकृतिकों छोड़ते चले 
जाय, अहँकारोे प्रारंभ करें और अहंकारको तजते जांय, स्वार्थकों जीवमका 
आबार बनायें ओर धीरे-धीरे स्वार्णषफों जगह परार्थकों लाते जांब-- 
आत्म-तत्वके विकासकी यही दिशा है । इससे उत्दा भी हो सकता है । हम 
प्रकृतिसे चलें और भ्रकृुतिमें लिपटते ही चढ़े जांप, अहुकारतसे प्रारंभ करें 
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3: हट 7 ना एन दोता लाए कह दा शेसे अल 5 या: रआदर कक, पके वीक [६ 
आए जईकार धर्नोचचय होता जाय, स्पार्थते चले और स्थताया शिवा 


था 


टीम कीण.. मष्टर 


अ्मक ह क :  शरी॑स्थारिक शब्दों वात भार्ग साध्याके न 04 
घुछ थे धढा सका अआयन्सचस्दएफा शेड्तिलर थह भाग सात्मोक झाजजफां 

447] ८ की, न पल तन मिथ न नह पेट रा पल मेक उस 5०७ नया कक 
गह्ीीं, आत्माके हम है; थे बढ़नेका महीं, पीछे लोठनेका हैं, पिकाराका) 


नहीं, क्लासका है | 


प्रकृति ओर पुरुष, अहंफार तथा आत्य-वत्वके घिलगेसे, पहुले-पहुऊ, 
स्वार्थका ही विकास होता है । यह स्वाधाधिवा है । जब छुजाशा अश्षेको 
पीउपर शड़ेगा हज एकबन वह रक्ष्य तो नहीं दीख सकता जहां पहुंचना हे । 


यह जीवनकी यात्रा तो जन्म-्जन्पास्तरोंकी यारा है । सुजासेने अस्बेफो 
राष्वेषश डाल दिया वो लगातार चलते रहनेका काय तो अन्थेका ही है । 
सारी शक्ति अख्येकी ही सर्ज होगी है, एक जीवममें नहीं, कई जीवमोर्स, 
इसीलिये आत्य-तत््यकी जीवनम-यात्रा्मे प्रकृतिका बृष्छि-कोण, स्वार्थका 
दृष्टि कोण प्रथम दृष्टिकोण है, और प्रथम होनेके साथ अब दृष्टि-फोण 
हैं। स्वार्थ ने ही थी अहुंकार एक कवम भी जआागे व रखे। फोचप-याता शुरू 
इसीसे होती है, घलती भी इसीसे है, यह दूसरी बात है कि जरूते-थणते 
उतर खक्ष्य मिझद भा जाता हैं, जहां पहुंचना हूँ वह स्थाय आ जाता हैं, तब 
लंगड़ेकी अन्घेकी गशरूरत गहीं रहतो, पुरुषकों भ्रकृतिकी, जात्म-तस्वकों 
अहुकारणी, परार्थको स्वार्थकी आवश्यकता हट जाती है, भीर जहाँ पहले 
अच्या प्रधाव पा घहां घुजाखा प्रधान हो जाता है, जहां प्रकृति प्रधान थी 
बहां पुरुष प्रधान हो जाता है, जहां अहंकार प्रधान था वहाँ जास्मन्‍्तत्व 
प्रधान हो जाता है, जहां स्वार्थ प्रधाव था वहां परार्य प्रधाव हो जाता है । 
अहंका रसे तो जीवन-यात्रा शुरू होती है-- 

जीवन-यात्रा स्वार्थसे चलती है | व्यक्ति अपने लिये परियारकोी रखता 
है, अपने छिये इत्री-बच्छे, घर-बार, सम्पत्ति-जायदाद बनाता है। मनुृध्यका 


हि 


बात-बातमें में! उभरता रहता है । वह कहता है, यह मेरी स्थी है, 


स्वोर्थ-परार्थ-विवेचनर्ों जहंकार! तथा जात्म-दतत्व'. १०५ 


मेरे बच्चे हू, यह गेश पर है, गेरी सम्पत्ति है। बह पथ अईंकार! 


की 

भ्य्‌ 
छह लो पा पट ही क्षार ५ 206 क्षाएपत हू पडमटक मल दफा को च्ड (2%॥ ० 
नहा तो फया है ? अहंकार पहलेआहुछ व्यक्तियों, भेकों परत देश है, 


परन्तु व्यवितलश अहंकार पुरा विकास नहीं पाता, इश्ललिये व्यवितं अहूं 
फार आगे बढ़कर परिवारकों जम्म देता हे । परिधार व्यवित का ही, 
अहंकार का ही, स्वका ही, मेंका ही विकसित रूप है । कई जोगोंका 
व्यक्तित्व परिवारके जागे नहीं बढ़ता, थे परियास्तक विकतित होपार 
समाप्त हो जाते है, परम्तु अधिकांश शभुष्य परिवारसे आगे बढ़ते हैं, थे 
बिरावरीका निर्माण करते हैं, बिशदरीरों आगे मिकलूफर समाजका मिर्माण 
करते हैं। कोई धािक संगठन बनाता हैं, कोई राजसैतिक संगठल--- 
होते-होते देश तथा जातिकी भावना पैदा हो जाती है। इस सम्पूर्ण बिकासमें 
अहंदार'- में" एव का बीज जड़ पकड़कर उगता है, बढ़ता है, पीौधा बचता 
है, और घीरे-धीरे विद्याल ब॒क्षका रूप घारण कर लेता है। यह सारा विकास 
उहंकार' का ही तो विकास है। में से यह शुरू हुआ, उससे सम्मुष्ट थे हुआ, 
मिंये परिवारफों जस्म विवा--भेरा परिवार, 'मेरे' बाल-बण्जे, वह 
परासे भी सब्तुष्ड थे हुआ, तो अहैकारने विशवरशीकी जन्म विया, 
मिरी! विशवरी । विरादरीके छोटे दायरेगें फ्री जब अहंकारकों 
सनन्‍्तोष ते भिझा तो उससे समाज, देश, जातिकों जम्म दिका--भिरा 
समाञ्,, गिरा वेश, मेरी जाति । इस मेरा-मि् को देखकर 
उपनिषदोंके याज्चवहद्य भुनिवे कहा था कि अस्लमें बाछ-बच्चे, 
स्त्री, परिवार, बिशादरी, समाज, देश, जाति--पह सब-कुछ थे का, 
एव का, अहंकारका ही विकसित रूप है, इसलिये स्ज्रीको पति पति 
होनेके माते ध्रिय नहीं होता, अपने स्थार्थके छिये प्रिय होता है, पतिको 
स्‍त्री स्त्री होनेके नाते प्रिय नहीं होती, अपने स्वार्थेफे लिये. प्रिय होती है 
पुत्र पुत्र होनेके नाते भिय नहीं होता, अपने स्वार्थके लिये प्रिय होता है- 


आर्य-मसस्फ़लिक मुऊ-तत्त्त 


ले वा अरे पत्य: कामाय पति: प्रियोभवति आत्मनस्तु कामाय पति: प्रियों 
भवति, व वा भरे जायाये कामाय जाया पिया भयति आत्मनस्तु कामाय 
जाया पिया भवति, न या अरे पुत्रार्णा काम्माण पुत्ना: प्रिया भवन्ति आलानस्तु 
कासाय पुत्रा: प्रिया भयन्ति' । याल्नवल्वयने फंसा जड़वादी बृष्टि-कोण 
सामने रखा है । भौतिकवादी विचार-धाराका यह तके-संगत परिणाम है । 
जब इस शरीर ओर इस संसारके अछावा कुछ हूँ ही नहीं तब खाना-पीना, 
गरी रखें रखना, संसारके सुख भोगना, स्थी-बाल-बच्चे, बिरशादरी, समाज, 
देश, जाति सबसे जहांतक हो सके अपना फ़ायदा उठाना, अपनया उलले 
सीधा करना--इसके सिवा कुछ किया ही क्यों जाय ? हम चल दिये ती 
हमारे लिये तो बुनियाँ समाप्त हो गई, हमें अपनेसे मतलब, हमें दुनियाँसे 
सतना ही तो वास्ता हैँ जहां तक यह हमारे काम जाती है, इससे ज्यावा 
हमें दुनियाँसि वया सतलब ? 

याश्नवत्क्यने इस जड़वादी दृष्टि-कोणको बड़े जोरसे रखा, और इसीसे- 
से आर्य-संस्कृतिकी विवर-घाराको खींचफर सासने लाकर खड़ा कर दिया । 
उन्होंने कहा कि पति पतिके नाते प्यारा नहीं होता, अपने छिये प्यारा होता 
है, स्त्री स्त्रीके नाते प्यारी नहीं होती, अपने लिये प्यारी होती है, पुश्न पुत्रके 
नाते प्यारा नहीं होता, अपने लिये प्यारा होता है, बिशदरी, देश, 
समाज भी अपने लिये प्यारे होते हं--परन्तु बेखना यह है कि यहू अपना, 
यहू मे, यह एव, यह अहं-भाव!' जिसके लिये सब-कुछ है, यह क्या 
हैं, उसका क्या रूप है--आत्मा वा अरे द्रष्ठव्यः शोतव्यों संतव्यो 
मिविध्यासितव्य:--यह आत्मा क्या हैं जिसे याज्ञवत्क्य कहते हैं कि 
जानना जाहिये। 
अहंकार' तथा आत्म-तत्व का संघर्ष. स्व क्‍या है ? -- 

आय॑-संस्कृतिफा मौलिक-विचार यह है कि जबसे प्रकृति और पुरुष, 


स्वार्थ-परार्थ-विवेचनमे अहंकार' तथा भात्म-तत्व'. १०७ 


अहंकार और आत्म-सत्यकी यात्रा शुरू हुई है तबसे इस दोनोंका सहयोग भी 
दल श्हा नका संघर्ष, इनकी खींचा-तानी भी चल रही है। एक्-दूसरेके 
शिया इसकी यात्रा नहीं चल सकती इसलिये तो सहयोग है, परस्तु प्रकृति 
पुगष्तो अपनी तरफ़ खींचती है, पुरुष प्रकृतिकों अपनी तरफ़ खींचता है । 
्रक्ृति चाहती है, पुर शकतिका होकर रहे, पुरण चाहता है, प्रकृति पुरुणकी 
होकर रहे । जब प्रकृतिका पलड़ा भारी हो जाता है तब पुरुष, अर्थात्‌ 
आत्म-तत्व अपनेको खो बैठता है, और प्रणतिकों ही में! कहने लगता है, 
जब (पका पलड़ा भारी हो जाता है, तथ आत्प-तत्त्व' प्रदधतिषर सवार 
होकर बेठ जाता हैं, और प्रकृतिको अपने घपरद्देश्यकी सिद्धिफे लिये अपना 
घाधन बवाकर बजता हैं। याज्षवल्क्यका कहुना यह है कि जब अएस- 
तत्व दब जाता है, प्रकृति प्रबल हो जाती है, मनुष्य संसारके माया-जालमें 
बंध जाता है, बाल-बच्चोंको, स्त्री-पुत्रकों, सम्पशि-जायवादकों में! सप्त- 
झरने लगता है, और क्योंकि इच्हें ही बहु में---अपना यथाणे -स्वरूप---समञश् 
रहा होता है, अतः इनसे वह इतना चिपट आता है कि इस्हें छोड़ ही नहीं 
सपाता, तब घहु अपने यथार्थ ध्वरूपको भूछा हुआ होता है । आत्मा वा 
अरे द्रष्ट्व्य:---आत्माको देखो, अस्म्रतत्वकों अपनी आंखोंसे ओशल भत 
होगे वो, क्योंकि आत्म-पत्वकों देखते ही जीवनंका सारा दृष्टि-कोण बदल 
जाता है। स्वार्थ ही' तो सारा संसार चला, अहंकार ही तो सृष्टिके प्रवाहुका 
आदि-श्लोत है । इस रवार्भके रहते, आत्म-तत्व सो रहा हो, पी जीवनका एक 
बृष्टि-कोण उत्पन्न ही जाता है, जब जग रहा हो तो दूसरा वृष्टि-कोण उत्पन्न 
हो जाता है। स्वार्थके रहते आत्म-तत्त्व सो रहा हो हो स्वार्थ स्वार्थकों 
जन्म देगा, भहँकार अहकारकों जन्म देगा, हमारे हर व्िकासमें स्वार्थ और 
अहंकार घनीमृत होता जायगा । पति पतिके नाते प्रिय नहीं होता, अपने 
लिये प्रिय होता है--इसका अर्थ यह हो जायगा कि अपने सौज-सेलेके लिये 


के 


आरर्य-सं क्र सिफ्रे भाउ- तत्त 
श्०्ट आय-सस्छातक श-+तत्व 


ऐ यतिकोी छोड़ सकेगी, जो चाहे कर राफेयी, इती भकार एल्ची स्थीये 
नाते जिय यहीं होती, अपने लिये थिथर होगी है, इसका यह अधे हो परत्यणा कि 
पत्र अपनी खुशीके जछिये जो बाडिया, पारगा । परुतु अगश स्वार्थके साथ 
आत्म-तत्व जाग रहा हो, तो स्कार्थ स्वार्थकों जन्म गहों देशा, शहंंकार 
अहुंकारकों जन्ध नहीं देगा । उस अवस्थार्थे स्वार्ण परशर्थकों जन्म देगा, 
अहंकार अपनेकों सिटानेंसे अपनी सार्थकता सर्मझेगा । उस अवस्था 
पति पत्तिके बाने भिय यहीं होता, अपने खिसे प्रिय होता हैं, गस्‍्ती पत्वीके 
नाते प्रिय नहीं होती, अपने लिये प्रिय होती है--#ंसका बहू अर्थ होगा कि 
पति परसीके और पत्यी पतिके आत्म-्तत्वके विकास और दर्शयका साधम 
बने, वे औीवन-यात्रर्मे इसलिये हकटू हों कि एक-इुत्तरेके प्रक उने, भार्ग- 
प्रदर्शक बचें, जोर एक-दुक्तरेफे सहधोगसे भोहनें फंशकफर भोडसे लिकरना 
सीखें, जिषयोंमें फंशक्र बिधयोंफोी जीपना सीखें, स्वार्थसे चजपार पराथ 
की तश्फ़ चुना सीखें, अहुंफारतसे शुरूकर अर्ट्टूकारकों मिटाना सीखें । 
अ्ईकार और आत्यन्तत्वने घिलकार जीवन-बावाकों प्रारंधभ किया । इस 
यात्रानें शात्प-लत्व पसुप्त हो गया तो अहंकार प्रबल हो गया, स्पार्थ ही 
स्वार्थ उत्पन्न होता गया | अध्य-धत्व जा्मत रहा, तो अहंकार बबता गया, 
स्वार्थ हुटता गया, ओर आत्म-तस्व अकृतिकों अपना साथन बनाता भया । 
जीवनकी यह दिशा आउय-संस्कृतिकी दिला है, ऋषि बद्ञवल्क्यकी बताई 
हुई दिशा है। सारा खेल हवा दाब्बका है। सव क्या है ? प्रकति सत्र है, या 
पुरुष स्व है ? झ्ञ कौन हूं ?--पही तो याज्नवल्कय पुछते हैं । इसमें सब्देह 
नहीं कि सब-फुछ स्व के लिये है, मेरे! किये है । मुझे अपने लिये ही सब-कुक 
प्यार हीता है। परन्तु से सेरा आपा---स्व जिसके लिये सब-फुछ 
है, कौन है ? यह प्रकृति है, या पुरुष, अहंकार है, था आत्म-तस्थ ? 
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आर्य-संस्कृतिकी घोषणा है कि सेरा आपा--यहू 'ह्व--हरृति नहीं, 
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पुरुष है, दूसरे शब्दोंनें, अहंकार नहीं, आत्म-तस्व है, इस अध्य-सस्वके 
विकासके लिये ही सबनबुछ है, पश्र-पोच, पति-पत्नी, बस्ण-्यान्थव, समाज, 
देश, जाति सबन-युछ आत्याके विकालके लिये है, यह प्रकृति, यह झम्पूर्ण 
जहा अत्याके विकासके लिये हैं। यहु सब साध्य है, साथन नहीं, साथ्य 
तो आध्म-तस्व है, वही स्थ' है, वही अपना आधा है, उसीके झिये यह सब- 
फुछ हू, बहु इसके जिये नहीं, उच्चीकी जानो, उसीको पहचामो । 
जीवनके दुष्टि-कोणमें आत्म-तत्व का स्थान-- 

आत्य-तस्वाकोीं सृष्ठिकी रचनायें सुष्य-तत्व माननेसे जीवमके 
दृष्टि-कोणमें कितना भारी मेंद उत्पन्न हो जाता है| भनुष्यकों लें, तो यह 
चारीर दया है ? फ्या क्षरीर ही हमारा आपा है, यही हारा स्व है ? अगर 
शरीर हू! स्थ' है, तो इसीका सव-कुछ करना हमारा स्वार्थ हो जाता है, 
परच्तु अगर शरीर रबर नहीं है, शरीरकों साथनसूपसे बरतनेवाला 
आत्म-सत्वां हमारा आपा है, यही हमारा स्व है, तो जेसे शारीरकी रक्षा 
कफरगा हमाश स्वार्थ है, बेरो समय आमेपर शरीरकों त्याग देवा, सश्वेपर 
ही नहीं परन्तु जीचममें भी ऐसे अबसर आए सकते हैं जब गरीरकी पर्वा न 
करना भी हमारा स्वार्थ हो सकता है । आय-रंस्कृतिका दुष्टि-कोण ही 
शरीरकों आत्याका जाहन समशकर चलगा है। आर्य-संस्कृतिका घोष तो 
यह है--आत्थार्म रथिय॑ बिंद्धि झ्रीर॑ं रवशेव तु--आत्मा शरीरख्पी 
रथकों घलामेबाला, इसपर सबारी करनेबाऊा स्वासी है । शरीरको आत्मा 
की प्वारी नहीं करनी, आत्माको शरीरकी सवारी करनी है। जो बात 
शरीैरके साय है, वही ब्रह्यांज्कि साथ है । आत्कतसत्व बअह्याडके लिये 
नहीं, पुरुष प्रकृतिकषे लिये नहीं, ब्रह्मांड आत्म-तत्वके लिये है, प्रकृति 
पुरणके लिये है । आत्मा शद्वीरका भोग करें, शरीर आत्मको ने 
भओोगने सगे, हम संसार को भोगें, संसार हमें न भोगने लगें--यह 
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स्वर है जो आयं-संस्कृतिकी वीणा्ेसे रह-रहकर गूंज उठता हूं । 

स्थार्थके सम्बन्ध मे याज्षयत्वयने संधारकों एक नया ही विचार दिया था। 
घोटी बृष्टिसि तो यही जान पड़ता है कि स्वार्थसते स्वार्थ पेदा होगा, संसारते 
चिपरनेकी, संसारको भोगसेकी भावना पैदा होगी, संसार छोड़नेकी 
भावना नहीं पंदा होगी । आय-संस्कृतिका दृष्ठि-्कीण इूसरः हैँ । याज्े 
वल्कय जिस स्वार्थके लिये परिवारमें पड़े रहनेके स्थानमें, दुनियाँदारीसे 
चिपडे रहुनेके स्पानमोें परिवारकी छोड़ देते है, हथ उसी स्वार्थके लिये 
परिवारमें, दुनियॉदारीशें पड़े रहुते है । आयं-संस्कृतिकी विजार-भारा 
पहे है कि स्थार्थ दो तरह का है। एक स्वार्थ चह है, जिसमें प्रकृत्ति! आत्म- 
लस्ब को बबा देती है, भ्रकृतिकोी हम स्व” बना लेते है, प्रकृति दिनों- 
दिन उलझते जाते हैं; दूसरा स्वार्थ बह है जिसमें अएल-तरव' प्रकृतिको 
दबा लेता है, आत्म-तत्वकों हम यथार्थ-सब' समझते हूं, सांक्षाशिक' 
बन्धमोंसें पड़कर इससें उलझनेके स्थानसें इनमेंसे निकलना सीखते है । ऐसे 
विचारकोंके मतमें वास्तविक स्वार्थ स्वार्थ छोड़ देगेगें, मोह-सायाका बस्धन 
काट वेसेमें है। जो व्यक्षित स्वार्थके इस अर्थकों समझ जाता है बह उजलिके 
पथपर चल पड़ता है। आजका मानव-सपाज स्वका जो अर्थ ले रहा है 
उसमें आत्य-तस्वाकी स्थान नहीं है । इसीलिये सृष्टिके आवि-तस्व 
अहंकार ने जिस व्यक्तिका निर्माण किया है उसमें नियला स्पार्थ घनोभूत 
हो उठा है । व्यक्तिमे जिस पश्चिरका निर्माण किया है उसमें कोर! स्वार्थ - 
ही-स्वार्थ हैं, परिवार जिय बिशवरीक्ा निर्माण करता है. उससें 
भी कोर स्वार्थ है, विशदरी जिस समाज, देश या जातिका निर्माण करती 
है उससें भी स्वार्थके सिवा कुछ नहीं। इस समय सानव-समाजका विकात 
इसी विज्ञामें हो रहा है । इसीका परिणास है कि परिवारमें हरेक व्यक्ति 
अपने स्वार्भक्के लिये लड़ता है ; सभाज, वेश, जातिभें दलबन्दी और पार- 


स्वार्थ-१रा4-विवेचनमें अहंकार! तया आत्म-लत्त्व' 24000 


५१, 


स्परिक वैमबस्म बीखता' है । याज्षवल्कपका दृष्टिकोण, आर्थ-संस्कृतिका 
दृष्टिकोण इनका अर्थ--आत्म-तत्वा--करता है। अह्य-तत्वा ही 
स्थ' है, यही भेर-तेश, सबका अपना आप है । यहु भात्म-सत्व' सब 
प्राणियों है। यस्तु सर्वाणि भूतामि आत्पस्थेवामुप्ति, शर्बशूलेणु 
चात्मानं ततो ने विविकित्सति--जों ज्राणिमातको विशवात्मामें 
पिशेये हुए मनकोंकी तरह देखता हैं, और हर प्राणोर्थे उठ्तके शरीर 
को नहीं, परम्तु उसके आत्म-सत्वकों ही यथार्थ समझता है, उसीकों 
वास्तविक ज्ञान है । जेता में हूं पेसे ही दूसरे है, सभीमें आत्प-तल्व' ही 
विकास पा रहा है, मेरे भल्नेमें सबका भला, सबके भठेले मेरा भा है-- 
यह है. दृष्ठि-कोण जो एक नवीन ही दृष्टिकोण है, जिसकी आजके 
भोतिकयादी मानवकों बहुत अधिक आवश्यकता है । सृष्टिका प्रारंभ तो 
स्वार्थसे होता है, परव्तु इसका विकास दो विश्ञाओंमं हो सकता है। अगर 
स्थॉफा अभिप्राय इस शरीरसे है, और जगर इस शरीरके सिया कुछ 


नहीं, तो हवॉका विकास एक खास दिशाओं होगा, परस्भु अगर ह्वका 
अभिष्राय आत्म-सत्वसे है, और अगर अनित्य शरीरके पीछे निन्य आता 


है, तो स्थ|का बिकास एक दूधरी दिशामों होगा। साने हुए अथोर्स भी 
अगर हम स्वाये शब्दको लें, तो उस हालतमें आत्म-तस्थका विकास इस 
तरह पहीं होगा कि स्वार्थ स्वार्थकों जन्‍म देता जाय । क्योंकि स्वार्थकफों जम्म 
देते जानेमें 'आत्म-तत्व फा घात्यविक स्वार्य मह्ठीं है। स्वार्थ स्वार्थफों भी 
जन्म दे सकता हैं, परार्थको भी । आत्म तत्व का वाध्यबिक स्वार्थ, उसका 
वाध्तविक विकास तभी होगा जब स्वार्थ परार्थकों जन्म बेगा। विकासोन्सुसी 
सृष्टिके आधार-भूत मूल-तत्व अहंकार! या स्वार्थकी ठीक विज्ञा यह है कि 
जैसे शुम्बकके सम्पर्दसें छोहेमें एक शक्ति जा जाती है, वेसे 'आत्स-तस्वकि 
सम्पकंसे इसमें एक दावित उत्पन्न हो जाम, इस शवितिसे, दियोंविलके विकास 
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में, अहंकार 'का जह॒मू-भाव विववात्मभावनें छीन होता जाय, स्वार्थ अपनेको 
मिदाकर परा्थसें परिणत होता जाथ। कितने भी गहरे स्वा्से हम क्यों थे 
चर, दितने भी गहरे भौषिकवादी यृप्टि-कोणमसे बयों न देखें, स्थार्थक्ष पीछे, 
स्थार्थकी जोटमेंते पशर्थ रह-शहुकर उठ खड़ा होता 8 | व्यक्षि कितना भी 
स्थार्थी क्यों ये हो, परियारके सिये अपनेको मिटा ही देता है। असल, पुन्रके 
छिये कष्ट सहने में बाता-पिताकों जो आवन्य आता है वह पुत्रकों कष्टमें देश - 
कर स्वर छुछफे शायनोंते घिरे रहनेगे गहीं आता । व्यक्त परिवारके लिये, 
वेश और जातिके लिये बलिवान होनेसें आत्म-गोर्व अनुभव करता हूँ । 
जिस सार्गपर माता जलती है, जिस मार्गपर जातिका बीर चलता है, वही 
स्वार्थकी उचित विश्वा है । इस दृष्टिसे स्वार्थ पराथेकों उत्प् करता है, 
फिर पशर्थ ही स्वार्थ हो जाता है, और पहला स्वार्थ भिए जाता है। स्था्े 
बना हुआ परार्थ फिर अणले स्वार्थकों जन्म देता है, और यह स्वार्थ भी 
नण्द हो जाता हैं । अभला-अयला परार् स्वायंसे उत्पय होता है, उत्पन्न 
होकर यह परार्थ ही स्वार्थ बम जाता है, अगले परा्थकों उत्पन्न करता है, 
और स्वार्भ समाप्ल हो जाता है । हुर स्वार्थ मष्ड होगेके लिये है, हुए परार्थ 
टिकनेके लिये है । ठीक इसी तरह जैसे माता-पिता पुञ्रकों जन्म देते हूँ, 
स्वयं चल वेते हैँ; पुत्र फिर भाता-पिता बनता है, और अगली सम्तानको 
जन्म देकर अपने साता-पिताकी तरह चछ देता है । स्वार्थ-परार्थकी यह 
गति हमारे अनजाने भी जल रही है, इसलिये चर रही है क्योंकि आत्म- 
तत्वा एक यथार्थ सता है, हम उसे मानें, चाहे ने मानें । हम सुष्ठिके विकास 
में आत्म-तत्वके दर्शव करते हुए चलेंगे, तो हमें सृष्टिका भोरक्ष्षथा 
सम्रक्ष आता जायमा, यह समक्ष जाता जायगा कि स्वार्थ-ही-स्थार्थके होते 
हुए भी हम क्यों रह-रहकर पराथ्थके काम करते जाते हैं, शूठ-हो-शूछते 
होते हुए भी क्यों हमें रह-रहकर सचाई और ईशाषदारी ही खुशी देती 
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है। आत्म-तर्वके बश्ेव करते हुए नहीं चलेंगे तो भी अहंकार! अपनेको 
भिटाता हो सद्जर आयगा, स्वार्थ अपनेकों परार्थवें खोता हो दीख पड़ेगा, 
प्रष्तु यह सब क्यों होता है, यह उत्ठी गंगा क्यों बहती है, यह क्या गोरख- 
धंधा हे-यह समझ चहीं पड़ेगा । 

परन्तु इस घिकासको ठीकसे समझसेके लिये यहु समझना भी जरूरी है 
कि कोई स्वार्थ तबतक पराणकों जन्म नहीं वे सकता जबतक यह स्व 
पक नहीं जाता । जब फल पक जाता है तभी वह बीजको जन्म देता है, 
और पके बीजसे अगला पौधा लैयार होता है । अधपके फलका बीज किसी 
कामका वहीं, और अथपके बीजका फल किसी कामका सहीं । स्थार्य कथा 
साहिये, तभी इसमेंसे निकला बीज परार्थ-झपी फलको जन्म देगा । कोई- 
म-कोई वासना हमारे हरेक स्वार्थकों बनाती है। उस घासनाका बल कैसा 
है, उसका जोता समाप्त हुआ, या नहीं । स्वार्थके जिस क्षेत्र्में हम हैं उसमें 
बतेमाम बासनाका बेग अगर नहीं सिटा, और हम आगे चल दिये, स्वार्थंसे 
परार्थमें घर पड़े, तो हमारा न यह क्षेत्र सफल होगा, न वह क्षेत्र | व्यवितका 
परिवारकी वासना सिट जानेके बाद परिवारमें ठिके रहना ऐसा ही है जैसे 
भूख मिट जानेके बाद खाते चले जावा, और परिवारकी वासना न सिटनेपर 
परिवार छोड़कर चल देवा ऐसा ही है जैसे भूख रहते भोजन छोड़कर 
जठ खड़े होना । स्वार्थकी आधार-भूत बासवा जब न रहेगी तब स्वार्थका ही 
परार्थ-नामी पुत्र उत्पन्न होगा । यह विसेध भालूम पड़ता है, परन्तु यही 
धत्य है। आयय-पंस्कृतिकी विचार-धारा ही यह है कि स्वार्थसे परार्थकी जन्म 
देते जाओ, और पहुले स्वार्थमो मिदाते जाओ, कुचछूते जाओ, समाप्त 
करते जाओ । परार्थकों स्वार्थ बनाते जाओ, उम्र स्वार्थले अगले परा्थकों 
जन्म दो, जहां स्वार्थ पराथंको जन्म दे वे वहीं स्वार्थकी भराल वो, क्योंकि 
स्वार्थ-परार्थकी कस्तोटी शरीर वहीं जात्मा है, भौतिक शुस्त-भोग नहीं, 


जा 
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आत्मिक-विकास है । आर्य-संस्कृतिका विशषवके पति एक महान संदेश है 
आत्म-सस्व' इस सुध्दिशं इस स्थर आंखोंसे नहीं दीखता परन्तु यही इस 
सृष्टिका घूल-तत्व है, और इसी मूल-तत्वके कारण हुए स्वार्थ परार्थके लिये 
है, हुए बन्धन भोक्षके लिये है, हर परतम्ब्रता स्वतंत्रताफे लिये है, हर ऊगाव 
छुटनेके लिये है । हम स्वार्थमें अपनेको घिरा पाते है परस्तु हम इसमें रह 
नहीं सकते, हमें इसे मिदाकर पशर्थकी तरफ़ जाना है; हम बन्धनोंसे अपनेको 
जकड़ा पाते हैं, परन्तु ये वन्‍्धन दिक नहीं सकते, हमें इनसे मुबत होना है; 
हम परतन्त्र हैँ, परन्तु हमें साफ़ दीखता है कि हमें स्वतन्त्र होना है; हमारा 
संसारसे लगाव है, मोह-भभतामें हम फंसे हे, परन्तु हमारे ही भीवर कोई 
बेठा हमें कह रहा है कि यह लगाव आज़ नहीं तो कर, कल नहीं तो परसों, 
छोड़ना हैं, और छोड़ना ही है, ध्क्कषतिकों पुरुषके लिये, 'अहंकार-तत्व' को 
आत्य-सस्व के लिये बलिदान होना है । इसीसे व्यक्ति, परिव)९, समाज, 
देश तथा बविश्वेका कल्याण हें । 


[७] 
विश्व-बन्धुलका आधार आत्म-तर्व 


भारत हज़ारों सालोंतक परतस्त्र शहा । हमारे लिये आजादी एक 
सपना हो चुकी थी । दो-बार बरसकी गुलामी ही इम्सानको इम्सान नहीं 
रहने बेसी, हजारों सालोंकी गुलामी तो उसे इन्सानियतसे बहुत नीचे 
धकेल देती है । १९४८ के बाद हम्म उस गढ़ेमेंसे निकले, और यह कदम हमने 
हजारों सालोंके बाद रखा । हमारे सामने सदियोतक एक अंधेरी गुफ़ामें 
भालों पछ्े रहुनेके बाद सजेला प्रकट हुआ, सबियोकी नोंदके बाद भानो 
हम जगें। आज हमारे सामने एक बिलकुल नया युग है, नई जमीन, सया 
मआासभान, गई हवा है। हमें सोचना है कि इस नवीम युगयों प्रवेश करनेके 
बाद हम किस रास्तेपर चलेंगे, कौन-से अरसान परे करेंगे, किस सन्देशको 
सुनेंगें, और कौम-सा सम्देश दुनियांकों सुलायेंगे? हम स्ियोतक 
प्रतस्च रहे, इसलिये हम दुनियाँ की तरक्‍कीसें अबतक कोई हिस्सा गहीं 
के सके, अब स्वतंत्र होनेके बाद हम किधर जायेंगे, ओर दुनियां को क्षिधर 
ले जानेकी कोशिश करेंगे ? ' 
अनेकता और विपमता की जड़ 'अह्ंकार-तत्त्व' है-- 

सेंगार अभीतक किस राषस्तेपर चलता रहा ? अभी तक तो हम यही 
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वेखते हैं कि हमारे समाजकी रुखनाकी इकाई व्यवित है, व्यक्तियों बाद 
परिवार है, परिवारके बाद कोई बिरावरी, कोई भ्ृप, इंसके बाद कोई 
समाज, कोई संगठन, कोई सम्प्रदाय, कोई जाति, कोई देश है, ओर इनसें, 
आपसमें, मनुष्य मनुष्यका बरी, परिवार परिवार फा दान, सूप प्ूषका 
विशेधी, एक सभाज, एक जाति, एक देश दूसरे समाज, इसरी जाति 
और बूसरे बेशसे लड़ रहा है। यह सब क्यों है ? यह इसलिये हे क्योंकि, 
जैसा हम पिछले अध्यायमें देख आये हैं, सांझ्यकी परिभाषायों सृष्डिका 
प्रारध्ण प्रकृतिसे हुआ है, और प्रकृतिका वह तत्व जो महाप्रबल है, जो अन्त 
तक सूष्टिके कण-कणमें अपनी सत्ता बनाये रखनेके लिये प्रयत्वशील है, 
अहंकार है। अहंकार-तर्व' जब व्यक्तिमें परिषाक पा चुकता है, तब परि- 
चारकों जन्म देता हैं। कहनेको तो परिवारमें स्त्री है, माल-अच्चे हैं, परन्तु 
स्‍त्री और बाल-बच्चे तो व्यक्तिके 'अहुंकार को, 'में-पने'की प्यासकों बुझाने- 
के लिये हैं । जब परिवारसे भी व्यवितकी में-पनेकी, हुकूमत करने, 
वूसरेफो छोढा और अपनेको बड़ा समझलनेकी प्यास नहीं बुझती, तो यह 
बिशदवरीका, किसी घ्रूषका, समुहका निर्माण करता है । इस प्रृपमें बैठकर 
व्यक्तिका अहंकार! और अधिक तृप्त होता है, बह एके महीं, अनेकर्मे 
से-पतेकी पाकर--मे इतना बड़ा--इस भावनाकों अनुभव करता 
है। प्रत्येक बिशदरीमें, भूपमें, समूहमें कोई-न-कोई कुदुम्ब प्रधान होता 
है, किसी-व-किसी कुनबेके नीचे बिरादरी दबी रहती है, और बह 
कुनंबा किसी-म-किसी व्यक्तिकी अहुं-भावनां का उम्र-हूप होता है। 
विशदरीकी आवाज़ कहनेको सबकी आधाज्ञ होती है, परन्तु होती! १४ 
किसी एक व्यक्षिकी ही आवाज है, ऐसे व्यक्तिकी जिसका प्रबल जहं- 
कार परियारपर छा गया, परिवारके दूसरे व्यक्तियोंके अहंकारेंसे मिल 
कर बहू इतना बलवान हो गया कि बिरादरीपर भी उसीका सिक्का 
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ह. 


जम गया। बिशादरी या पूपके बाद समाजफी, किसी बड़े संगठनकी बारी 
आती है। हमारे संगठन कया हैं ? किसी भी संगठनसें कोई एक शुट ही 
प्रबल होता है, बहु गृट जो चाहवा है, उस सभाजसे, संगठनसे कराता 
है। किसी समाजपर अगर कोई भुट हावी हो रहा है, तो उस भुठमें भी कोई 
एक व्यवित ही गुटका के होता है, उस्त व्यक्षिका अहंकार! ही उस 
गुटपर, और उस गुटके द्वारा उस समाजिक-संगठनपर छा रहा होता है । 
हुर सोसाइटी, हुर संगठत, हुर गूपकी तहमें किसी-ब-किसी व्यकितिके अहं- 
कारकी धारा बहु रही होतो है । व्यक्तिका अहंकार! ही समाजकी 
रचनामें ओत-ओत दिखाई देता है, यही आगे चलकर जाति तथा बेशमें 
व्याप जाता हैँ। जब समाजमें घर्मकी प्रधानता होती है तब व्यक्ति कहता 
है, में हिन्दू हूं, भें मुसहमान हूं, में ईसाई हूं, में यहूदी हें--में जो-कुछ हूं, 
बही ठीक है, इसके अलावा सब ग़लत है। जब धर्मके स्थासमें जाति था 
देशकी भावना प्रधान हो. जाती है तब वही व्यक्ति कहने लगता है, में 
जर्मन हूं, में इटेलियन हूं, में जापानी हूं, में असरीकन हूं, में रशियन हूँ--- 
में जो-कुछ हूं वही दुनियाँसें रहेगा, और कुछ रहेगा, तो में उसे तहस- 
नहूस कर दूभा। हिदलर यही तो चाहता था कि संसारमें जर्मन हुकूमत 
करें, दूसरे देश गुलाम होकर रहें, मुसोलूमी भी यही चाहता था कि इठली 
का राज रहे, और सब मोहताज बनकर रहें। युरुपमें ईसाइयों और सुस- 
ए्मानोंकी लड़ाइयां हुई --कसेडर्स पेदा हुए। ईसाइयोंमें रोमन कैथोलिक 
और प्रोठेस्टेन्ट सम्प्रदायों के युद्ध छिड़े--इक्वोजीशन बैठे । मुसत्मानों 
में जिया और सुम्नियोंके झगड़े हुए, अपने देशमें हिन्दुओं और भुसल्मानों 
का खून बहा । यह संब व्यक्तिके अहंकार-तर्व'का ही परिणाम था। 
हज्ारों साल बीत गये, जिस बिनसे मारतका निवासी गुलफीकी बेडियोंसें 
जकड़ा गया, उस दिनसे संसारके स्वतंत्र मनुष्य ने जो-जो भी सामाजिक 
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संगठन बनायें, जिस वेश ओर जातिया निर्माण किया, उससे व्यक्सिफे 
अहंकार-तस्व' ने ही अपनेको जग्मतर रखा । जैसे तो व्यक्तिक्ता अहंकार 
ही हमारी सारी सचनाके जाधारणें काम फर रहा है, परन्तु इसे स्पष्ट 
शब्वोंगें स्वीक्षार करनेसे हम जाते हैं। जब इस बातकी हम साफ़-साफ़ 
स्वीकार कर लेते हैं तब इसीका नाम आजकल डिक्डेटरशिप रखा 
जाता है । जो लोग इस बातको बिल्कुल स्पष्ट स्वीकार नहीं करना चाहते, 
वे व्यक्ति की डिक्टेटरशिप'के स्थानसे इसे पार्दी-डिकहेटरशिपका 
नाम देते हैं । इस सझा्पुर्ण साधाजिक-पिकासकी श्ूंखलामें आधार-मूत 
तत्व अहंकार है । 
आएरय-संस्कृतिका दृष्टिकोण रखनेवालोंने अहंकार-तत्वके इस 
विकासमें एक खास चीज देखी थी जिसे देखकर उन्होंने अपने जीबनकी 
दिशाकों बदल दिया था। उन्होंने देखा कि अहंकार-सतत्य' के मिर्बाण 
विकारामें एकताके स्थानपर अमेकताकी, समानताके स्थानपर तिषमताकी, 
पारस्थरिक मेलके स्थानपर संघर्षकी, भेभके स्थान पर हेषकी उत्पत्ति होगा 
आवश्यक था । उन्होंने देखा कि अहंकार-तत्व' व्यक्तिमें परिषाक 
पाकर कुहुम्बको जन्ध देता हे। जब व्यवित कूदुम्बर्मे अपने अहंकार'को 
पूरा पका लेता है तब बहु आगे बढ़ता है और बिशादरीको जन्म देता 
है। व्यक्षिका 'अहंकार' परिवारपर छा जाता है, परन्तु किस ध्यक्तितका 
परिवारणें तो कई व्यक्ति होते हैं। उसी व्यक्तिका जिसका अहंकार' 
प्रबल होता हैँ, इसरेका नहीं। इसी प्रकार जैसे एक व्यक्षिका अहंकार' 
परिवारपर छा जाता है, वेसे एक परिवारका अहंकार! बिशवरीपर 
शासन करता हैं, परन्तु किस परिवारका ? उसीका, जिसका अहुंकार' 
वूसरे परिवारोंसे भबल होता है, और जिसके सामने दूसरे परिवार दव 
जाते हैं । यह प्रक्रिव अन्ततक होती जाती है। अस्तमें जब देश या 
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जातिका भिर्माण होता है, तो उसमें अनेक संगठन आपसर्भ बंध जाते 
है, इसयेसे कुछका 'अहंकार-लत्वा इतना प्रबल हो चुका होता है कि पह 
दूसरोपर शासन करता है, छुठक्षा चोट खा चुका होता है, और अच्चर- 
अन्दर घुटेदम उस मोकेकी ताकरों बेठ जाता है जब यहु भी अपना सिर उठा 
सकेगा और दबनके स्थासमे दबा सकेगा, झुकनेके स्थानसें झुका क्षकेगा, 
भरनेके स्वानमें भार सकेगा। अहंकार-तस्व को आधार बनाकर जिय समा- 
जकी रखता होगी उसका परिणात्र संघर्ष होगा । व्यक्तिके अहंकार का 
अशिन्नाय हैं दृधशेंकों बबाकर स्वर्ण प्रबल होनेंकी भावना। यहू भावना 
संधषेकी सूल है, अनेकता, विदमता, हेषकी जननी है । अहंकारोंके संधर्ष 
में फूछ खास-स्रात व्यकित समाज, देश तथा जातिपर शासन करने लगते 
हैं । इस सारी प्रक्रिपा्मे व्यक्तिका अहुकार' बढ़ता-बढ़ता परिवार, बिश- 
बरी, समाज, देश, जातिपर छा जाता है, दूसरे अहंकारोंकी दबाफर अपना 
सिर ऊंचा करता है। इस प्रकार जब अनेक अहंकार-तर्वोंके संधर्षमें एक 
व्यपित, एक परिवार, एक सप्ताज, एक जाति, एक वेशका अहंकार 
प्रबल्ल होकर दूसरे व्यक्तियों, दूसरे परिवारों, दूसरे समाजों, दूसरी जातियों, 
बूसरे वेशोंकी बबा देता है, तब इस दूसरोंकी अहुम-भावनाका क्‍या 
होता हैं ? उनके हुदयमे अपनी दीन बचाए देखकर एक रडक पेदा होती है, 
और वे घुदे-घे अपने बे हुए, कचरे हुए अहंकार का बदला छेसेके 
सनसूबे बांधा करते हैं । उपका अहुक्षारं मिदा नहीं होता, बबाभर 
होता है । पही कारण है कि अहुंकारको आधार बनाकर बताई गई साभा- 
जिक-रखतामें मनुष्य मधुष्यके रुघिरका प्यासा ही हो सकता है, उसे 
प्यारक्षरने बाला नहीं, देश तथा जातियां दूसरे देशों तथा जातियोंसे छड़ाई- 
झगड़ा ही मोल ले सकती है, उनके साथ मिल-जुलकर' नहीं रहू सकतीं। 
सनृष्ण सनुष्यसे प्रम भी करता है, देश तथा जातियां लड़नेके स्थानमें 
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सुलहुकी' बातें भी. करती हूं, इसका यह कारण नहीं है कि सभाजका 
भवन अहंकार की दींबपर खड़ा करके भी प्रेस ओर मेलकी बाल हो सकती 
है। इसका कारण प्विफ़ यह है कि सुष्दिका समुखित बिकाप अहंसारकी 
आधार बनाकर बहों, आत्म-तत्वकों आधार बनाकर ही संभव है, और 
इसीलियें अहंकार! की भावनामें बह रहे विश्वके सामने समय-समयंपर 
आत्म-तस्व' जपनी झलक दिखाता रहता है। 'अह्ंकार' पंसारणें लड्ाई- 
झगड़े, खून-खरानी, सार-काट, उत्पातन्यपद्रबके सिवा ओर कूछ नहीं 
कर सकता--यह आर्य-संस्कृतिको जन्म देनेवालोंका सियोके अनुभवके 
बाद मिकाला हुआ सिष्कर्ण है। 


अहंका र॑को मिटाकर आत्मा को जगाना वास्तविक विकास है-- 

तब क्या किया जाय? सपाजका विकास किस दिशाें हो, किस 
प्रकार हो ? आर्य-संस्कृतिका कहना है कि अहंकार! ओर आत्मा 
भेद है, अहंकारकों आत्मा समझकर विश्वका विकास होने देवा विकास 
की ठीक दिशा नहीं है, अहंकार आत्पाका नहीं प्रकृतिका गुण है, अहं- 
कारका विकास आत्माका नहीं प्रकृतिका विकास है। प्रकृतिमें सतोगुणकी 
अवेक्षा रजोगुण अधिक है, रजोगुणकी अपेक्षा तमोगुण अधिक है, अतः 
प्रकृतिकों आधार बनाकर जो विकास होगा उसमें सात्विक प्रवृर्तियोंकी 
अपेक्षा शजसिक प्रवृत्तियां, और राजसिककी अपेक्षा तामसिक प्रवुलियां 
अधिक प्रबल होंगी । इस विकाससें ईव्या-हेष, लड़ाई-झगड़े-युद्ध स्वाभमाधिक 
ही नहीं अबह्॑यम्भावी होंगे क्योंकि राजसिक तथा तामसिक-विकास 
इसी ओर ले जा सकता है । अहंकार और आत्म-तत्वके संयोगसे संसार 
चला, परन्‍्तु अहंकारको मिदाकर जात्थ-तत्व विनोंदिग उभरता आये, 
प्रकट होता जाय--यही विकासकी ठीक विज्ञा है। होता तो यह है कि 
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व्यक्ति जपये घेगीत अहंकारकों लेकर, उसके सारे बलकों स्ेब्कर, 
परिवार, बिरशादरो, भूष, समाज, जाति, वेशका मिर्माण करता जाता हैं, 
और अहंकारकी आग सब जगह लगाता जाता हैँ, जिससे में-पर्नेके लिये, 
में बड़ा, तु छोटा->इस भावव्राके लिये, अपने-अपने स्वार्थके सिये व्यक्ति 
व्यक्तिमें लड़ाई, परिवार-परिवारमें झगड़ा, वेश-देशमें, जाति-जातिमें 
बेसनस्थ और युद्ध हो रहे हैं, परन्तु यह सब इसलिये होता हे दर्षोकि हम 
आत्म-तत्व'को मुलाये बैठे हैं । हमें अहंकारका नहीं, आत्म-तत्वका 
बिकास करना हैं, प्रकृतिका नहीं, प्रकृतिकी ओठ्सें छिपी आध्यात्मिक- 
सतताका विकास करना है, अहंकारको मिहते जाना है, आत्म-तत्वकों 
जगाते जाना है। इस द्‌ एिट्से व्यक्ति ज्यों-ज्यों अगले-अगले विकास-भंममें 
से गुज्षरेगा वह अहंकारकों घवीभूव नहीं होने देगा, अहकारकों शिदाता 
जायंगा। वह अहंकारकों बढ़ाकर नहीं, उसे मिटाकर परिषारकों बना- 
येगा, परिवारके अहंकाश्को मिदाकर बिरादरीकों, बिरादरीके अहकारकी 
मिठाकर समाजको जन्म देश । इस विकास-णुंखलामसे गृजरते-गुञ्ञरते 
अब उसका अहंकार बिलकुल मिट चुका होगा तब देश वा जातिकी 
भावनाका उदय होगा । जाति वा देशकी जिस कल्पनामें अहुंकारकी सत्ता 
ही नहीं रहेगी, घहां लड़ाई कैसी, झगड़े कैसे, पारस्परिक जेगनस्य फंसा ? 
अहंकार ही तो अभेकताकी, विषमताकी, लड़ाई-झगड़े और विह्वेषकी जड़ 
है । जब अहंकार न रहा तब अनेकतासे एकता, विंषमतासे समानता, ईर्षी- 
हेषसे मेल-जोल और प्रेभका उत्पल् होता कीच शोक सकेगा ? इस बिचार- 
शुंखलासे प्राचीन आयोने विशव-ड्रेश और विदब-बन्धुस्वकी भींचको 
बृढ़ आधार पर रखा था । ' 

इस सम्नय संसार स्वार्थकों जाथार बताकर चल रहा है । हर बात 
स्वार्थ के दृष्ठि-क्षोणसे होती है। इसमें मेरा लाभ है, था नहीं ? मेरा छात्र 
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है तो डीक, नहीं तो सलछत। यह स्वार्थ कया है ? स्वार्थ अहंकार ही तो है। 
जब मेने गपनयों केस मानकर, अपने व्यक्तित्वकी दृष्ठिसे योखवा शुरू 
कर दिया, वहीं अहंकार आ बंठा, ओर जहां अहंकार आ बेठा वहीं स्वार्थ 
आ बेठा। स्थार्थकों छोड़नेके लिप्रें सल्ष कहते है, परूसु जलतक हम मेरा- 
तेशकी परिभाषाय बात करेंगे, अहंकार! की परिभाषामें बात करेंगे, सब 
तक ह्यार्थकों कसे छोड़ सकग ? स्वार्थकों छोड़नेका अभिग्माय है, अहंकार 
वो छोड़ना। अहंकार एक दार्शनिक शब्द है, सासख्य-वढोनने इस दाब्यका 
पारिभाषिक प्रयोग किया है, उसीको स्थूल-भाषारोें सबलोग स्वार्थ फहते 
हैं। स्वार्यके आधारपर खड़ी हुई सामाजिक-रबनाका इसके सिवा क्या 
परिणाप्त हो संता है कि एक सीसापर पहुंचकर ममृष्य मनुष्यके रुणिर 
का प्यास्ता बन जाय। स्वार्थको आवार बनाकर बचाया गया हमार! प्रत्येक 
साप्ताजिक-संगठन आज भमुष्यको आगे बढ़नेके स्थानमें पीछे घसीट रहा है । 
आजका कुदुष्य व्यक्षिकों उच्चत नहीं कर रहा । जो छोग सप्माज-सेवाएं 
अपना समय बिता सकते हैं वे जब कूदुम्ब पालमेंमें छगते हैं तो समाजसे' 
जवासोीन हो जाते हैं। व्यक्ति परिवारके लिये लाबों रुपये जमा करता है 
ताकि उप्तके बीवी-जच्चे गुलकर जउड़ायें, लेकिन अपने सोकर-जाकरोंकों 
भरवेद खाबेकों भो नहीं देशा। कई लोग मिकम्मे, समाजके लिये भार-भूल 
बारिसोंके लिये बड़ी-जड़ी जायबादें जमा! करते-करते मर जाते हैं। समाज- 
सेवाका दिढोरा पीथ्मेचालोेंके सामने भी जब प्रलोभन जाता है. तब 
बच्चोंका उधाल करके वे भी फिसल जाते हैं। ऋामबेलने अत्याचारी 
शजाओंसे इंग्लेड का पीछा छुल्ाया था, परन्तु अपने खानदानको 
राजघराना बनामेके लोभमें फंस गया। नैपोलियवने फ़ांसकों बहुत आगे 
पहुंचा दिया था, परन्तु उसने भी अपने खावदानकों राजधरावा बनाकर 
देशकी उतना ही पीछ घसीद लिया । भारतके इतिहातमें भिन्न-भिन्न 
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राजाओंकी लड़ाइयां खानवानोंकी, कृटुम्योंकी लड़ाइयां है। यह सब कया 
सू्खित करता है? यह पही सूचित करता है कि व्यक्षि। जब स्वार्थकी, 
अहंकारकी भावमासे कुटुम्बका चिर्माण करता है, तो फुदुम्ब व्यफ्तिके 
विकासके यार्गमे शकाबंट बनकर खड़ा हो जाता हे, बह उसे आगे नहीं 
बढ़ने देला। उसे कुटस्कसे मिकलकर समाज वा देशकों सेवाके लिये कदथ 
गहीं बढ़ाने देता । हमें किस बातसे संतोष मिऊछता है ? फिस बातमें अपना 
विफाश-ला होता नद्धर आता है? क्‍या कीड़े-सकौड़ोंकी तरह अपने 
ओर बाल-बण्चोंके पोधणपें रसे रहनेसें आत्मका विकास होता नज्जर 
आता है, था यह सब्-कुछ फरके, उससेंसे निकललेमें, विकासके मर्ततपर 
आएं चलनेसें आत्मा विकसित होता नजर आता है ? अगर यह बात ठीक 
है कि अपना भला करनेमें तो संतोष भिलता ही हैं, परण्तु इसरोंका भक्रा 
बरतेमें, दुधरोंके लिये भश मिट्नेमें आत्माकों अधिक संतोष मिलता है, 
तो बया बाल है कि दुलियाँ अपने लिये हो मरती है, स्वार्थ ही हमारा लक्ष्य, 
स्वार्थ ही हमारा सब-कुछ बना हुआ है? इसका कारण यही है कि “अहं- 
कार हमें आगे नहीं बढ़ने देता। 'अहकार' जात्स-सत्य को पहले परिवारके 
घेरेधें रोकता है, इसमेंसे वह निकल जाय, तो बिशदरी या धुपके थेरेमें 
रोकता है, उसमेंसे निकल जाय तो समाज, देश वा जातिके घेरेसें रोकता 
है। पहले शसुष्य परिवारणर आकर शक जाता है, यह परिय्षार ही सेरा सब- 
कुछ है, ओर कुछ मेरा नहीं; फिर समाजवर, फिर देश और जातिपर 
आकर रुक जाता है--यह समाज मेरा, यह देश मेरा, यह जाति मेरी, 
और कुछ मेरा नहीं । यही भावना तो संसारसें झगड़े पैदा करती है। 
अहकारका काम हैं आत्म-सर्वको इन बच्धमोंसें बाँधते जाना, 
आत्म-तत्वका कास है इन बन्धनोंमेंसे निकलते जाना। अहुंकारकों इन 
बन्धनोंगें पड़े रहनेगें आनन्द आता है, आत्प-्तत््तकों इनसेंसे' निकलने 
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में आनन्द आता है) अहंकार क्योंकि प्रकृतिका भृूण हैं इसलिये उसे इस 
प्राकृतिक बच्यमोंयें पड़े रहनेये तृप्सि मिलती है, आला-तरव' क्योंकि प्रक्षतिसे 
भिन्न हैं, प्रकृतिसि ऊपर हैँ, इसलिये उसे इस वन्धमोंकी तोड़नेशें, इनसे 
सुबत होनेगे अपना विकास दीख पड़ता है। अहंकार तथा अस्म-तरवकि 
संघर्षमं, अहुकारसे न दब॒कर उसे अपना साधन बसा लेना, अहंकारके 
फैलाये हुए बन्धनोंकोी काटनेके भार्गपर आह्मनलत्वका चल पड़ना ही 
आप -पस्कृतिका मोक्ष है । 
आर्य-संस्कृति 'अहंकार' को मिटाना सिखाती हैं--- 
अहंकारका बन्धन इतना प्रबल है कि इसे आसानीसे कादा नहीं 
जा सकता। संसारके बड़े-बड़े विधारक इस प्रश्नपर सवासे विचार करते 
आये हैं कि अहंकारके फैलाये हुए पाशोंको काटकर फिस प्रकार आत्म- 
तत्वको मुबत किया जाय ? हम लड़ते-झगड़ते इसीलिये तो हैं फ्योंकि एक 
परिवारपें, एक बिरादरीमें, एक शुपमें, एक समाज, एक देश, एक जातियों 
अपनेको जाँध छेते हैँ, उसीके हिलकों अपना हिल, उसीके स्थार्थकीं अपना 
स्वार्थ समझने छगते हैं, दूसरोंकों अपना शत्रु समझने लगते हैं। क्या-कुछ 
किया जाय जिससे हम परिवारसें आकर परिवारतें त बचें, सभावले भाकर 
सभाजमें न बंधें, देश और जातिभे आकर उस देश और जातिसे इस धकार 
न बंधें कि दसरोंको अपना शत्रु समकने लगें । प्लेटोका कहना था कि हुर 
बन्धनका प्रारण्भ सन्‍्ताच से होता है । अतः सन्तानके उत्पन्न होते ही उसे 
पालन के लिये किसी दूसरे भाता-पिताकों दे देना उचित है। जब किसीकों 
यह छ़याल हो कि यह मेरी सम्तान है, तभी बह उसके माया-भोहरों फंसता 
है, उसके लिये दुसरोका हक मारता है, सम्पत्ति-जायवाबकों खड़ा करता है । 
अगर सम्तानकों अबल्ल-बदल दिया जाय, तो स्वार्थ और अहंकाश्का उश्च- 
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छूप गान्त हो जाय, और परिवार व्यवितको पीछे धकेलनेके बजाय आगे से 
जामेका, दूधरोंकी अपने लिये खपनेके बजाय सथय॑ दुसरोके लिये खपनेका 
साधन वन जाय। कई लोगों का सवाल है कि सत्तान भाता-पिताके पास 
रहनी ही महीं चाहिये। अगर सन्तानोंकी अदछा-बदली होगी, तब बदली 
हैई सन्तानसे ही मोह उत्पन्न होने लगेगा, ठोक ऐसे जैसे दलक-पुत्रके लिये 
माता-पितामें मोह उत्पन्न हो जाता है । उनके विधारमभ बच्चे समाजकी 
सम्पत्ति हैं। सब बच्चोंफों साता-पितासे अछूय शिशु-शाज्ममोंमें रखकर 
पालना जाहिये। सोहके अतिरिक्त, प्रत्येक माता-पिता बच्चोंकी पुरी 
देख-रेख नहीं कर सकता, वे उसकी हर जआावश्यकताकों पूर्ण कर सकता 
है, ऐसी अवष्यकला जो उसके विकासके लिये जरूरी है। जातिके सब 
बच्चोंको एक ही ढंगपर, एक तरीकेसे, एक-से वातावरणमें पालना उत्तम है 
साकि न तो कुदुम्बकी मसताके कारण व्यवितके विकासभे परिवार सका- 
चट्ट बन सके, और न शष्ट्रका कोई बच्चा अपनेको इृत्तरोंसे ऊंचा था मीचा 
अनुभव करे, हर बच्चेकों खाने-पीने, खेलसे-कूबने, शिक्षा आदिकी समान 
सुविधा हो। भारत जब स्वतंत्र था, जब यहां आर्य-संस्कृतिका शब्य था, 
तब इस वेशमें ऐसा ही होता था। यहां छोटे-बड़े---सबके बच्चे राष्ट्रके 
सुपुर्द कर विये जाते थे । छोटे-छोटे बच्चोंकों शष्ट्रके जिन कर्णणारोंके 
सुपुर्द कर दिया जाता यथा उन्हें 'गुरु कहा जाता था। जैसे साता-पिताका 
अपना परिवार है, अपना कुछ है, इसी प्रकार इन गुरजोंका एक बड़ा 
परिवार, एक बड़ा कुल होता था, जिसे गुरुकूल' कहते थे । बच्चेको परि- 
बारसे अलूग भी कर दिया जाता था, और रखा भी परिवारमें ही जाता 
था। बज्चा जीवन आरम्भ करते ही बन्धल काटनेके मार्गपर चल पड़ता 
था । गुशकुलोंमें पढ़मेसे बच्चोंमें मोह-ममता नहीं रहती थीं, छोटे दर्जकी 
भोह-ममता जिसका नाम स्वार्थ है, जिसकी जड़ अहंकार है। इसके स्थासमें 
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उनका जीवन अन्य सब साथियोंके साथ प्रेमके पथपर चल पड़ता था, 
प्रेषका वह पथ जो अन्तर विधव-प्रेम और विदव-भातृत्वके लक्ष्यतक पहुं- 
चाता था । लोग शिक्षायत्‌ करते हूं कि गुरुकुल शिक्षा-प्रणालीमें बच्चोंकी 
भाता-पिताके प्रति भवता नहीं रहती, यह शिकायत नहीं, इस प्रणाली 
की यह विशेषता है । हां, अगर माता-पिताके प्रति भोह छूटनेके धाथ- 
साथ विश्वक्रे प्राणियोंके प्रात प्रेभकी भावनाका उदय न ही, तब 
शिकायवका भौका अवश्य है। इस प्रणालीका लक्ष्य बआालककों जीवनके 
प्रररभ्णसे ही छो2-छोटे बन्धनों को काठकर बड़े बन्धनोंमें पड़नेकी शिक्षा 
देना, और धीरे-धीरे उन बम्धतोंसे भी मुक्त होभेके लिये तथ्थार करना 
था। बालक अपने परिवाए, अपन देश, अपने राष्दू और अपनी जातिकों 
ही अपना मे सभझे, प्राणिसाजकी अपना समझे---बशुवेय कुदुस्बकंश--- 
इस भावनाकों धीरे-धीरे विकसित करता जाय, संदर जगह अहकारका, 
सानात्वका दर्शन करनेके स्थानमें आत्माका दर्शन करना सीखे। अबतक 
परिवार व्यक्तिके घिकासमें रुकावट बना हुआ हैँ । उसे अपसेसे आणे 
नहीं जाने देता । इस इकाबटको दुर करतेका एक ही उपाय हैँ--बालककोी 
भाता-पितासे अलग कर बिया जाथ, अछूग करके उसे राष्ट्रकी अमरय- 
निधि समझकर पाला जाय । बालकका पूर्ण-विकास तभी ही सकता है 
जब चह यह न समझे कि यह अपने साला-पिताका ही बच्चा हू, उग्हीं की 
सेवा करता उसका कर्ेच्य है, चहु यहु समझे कि जह राष्दरका बच्चा हैं, 
उसे शब्दकी सेवा करमी है, और राष्ट्रकी सेवा करते-करते विश्वका 
कल्याण उसका लक्ष्य है। इसी प्रकार कूटुम्बफा पूर्णणविकास भी तभी 
हो सकता है जब बच्चोंका सोह दूछ जाय, फुटुम्मकी समता ने रहे, और 
यह ठीक तरहसे समझमें भा जाग कि व्यवितके विकासमें कुटुम्ब एक 
साधन हैं, हाध्य नहीं, उपाय है, लक्ष्य जहीं। बच्चा कूटम्बके स्वथ ने बंधा 
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रहे, और कुटुप्ब नच्चेके साथ म बंधा रहें--तभी दोनोंका समखित विकास 
संभव हू । बच्चेकी कृटुम्बले अलहृदा कर दिया जायगा, वी उसके 
विकासमे कृटुम्य जो-जो रुकाबर्दे डालता है, वे स्वर्ण हुट जायंगी। भां- 
बाप कहते है, यह भेरा बच्चा है, में इसे पढ़ाऊं, व पढ़ाऊं, जो चाह करूं ! 
इसके साथ ही उसके विकासमें कुदुम्ब जो-जो सहायता करता है वह सब- 
कुछ, और उससे बहुत-कुछ बढ़कर करना राष्दुका कर्तव्य हो जाता है । 
इससे व्यक्षिका भी कृदुम्बसें अनुचित मोह, जो बच्चोंके कारण पाया 
जाता है, अपने-आप छूट जायगा। आज व्यवित कृटुप्बके भोहमें, उसके 
बन्धनमं फंसा हुआ है। इन छोटे-छोटे बन्धनोंगें फंसनेके कारण ही तो 
मेरा-सतैराकी भावना पैदा होती है, यही भावना जब उम्र रूप धारण करती 
है, तब लड़ाई-झगड़े खड़े हो जाते हैं। हम कृधृस्वमें फंस जाते हैं, उससे 
से निकलते हैँ, तो समाज, वेश, राष्ट्र, किसी-त-किसी रुकाबटर्मं अटक 
जाते है, प्राणि-मात्रकों अपना नहीं समझते, अहुंकार जहां उलझ्ष जाता हूँ 
हम वहीं चशकर काटले रहते हैं। झगड़ेकी इस सारी जड़का प्रारम्भ जहांसे 
होता है, अय-संस्कृतिके कणवारोंने यहीं उंपठो रख दी थी । उसका 
कहना था कि कटुम्वर्मेसे बख्वेकी लेकर राष्ठुके सुपर्द कर देनेसे 
वे सब बम्धन जो संसारकों जकड़े हुए हैँ एकदर्श ढीले पढ़ जायेंगे, 
ओऔर यब बम्धर्भोकों कादते-काठते स्वार्थले परा्थेकी तरफ़, पारस्थरिक 
वेमनस्थ और हृषसे बिहव-प्रेस लथा विश्व-भधातृत्वकी तरफ़, राष्ट्रीयतासे 
अच्तर्राष्ट्रीयताकी तरफ़ जाया आसाम हो जायगा ॥ 

आर्थ-संस्क्ृतिने जब क्रियात्मक रूप प्रहुण लिया। तब चाश आश्रमोंके 
विचारकों जन्म दिया । इस आश्रसोंग्रेसे एक आश्रम वानप्रस्थ-आश्रस 
है। बामप्रस्थका अभिपष्नाय है, घर छोड़ देना, जंगलकी राहु लेना। पिछले 
दिनों कई उद्योग होते रहे जिससे बानप्रस्थ-जाश्षमोंका निर्माण हो, परव्तु 
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सफखता नहीं मिली । शायव नई अवस्थाएं ही ऐसी नहीं है जिनसे पहलेकी 
तरहओे बानप्रस्थ-आश्षम्त आजकल भी बद सकें । अगर बसे आश्रम नहीं 
वन सकते तब भी वानप्रध्यकी भावषाकों जीवचरोें घढानेसे कोम-सी 
परिस्थिति हमें रोक सकती है ? वानप्रस्थकी भावना तो यह है कि कृदभ्य 
हमारे जीवगका प्रारम्भ है, अन्त नहीं। पुरुणके लिये यह अनुभव करना कि 
उसकी स्त्री हो उसका संसार नहीं, और स्प्रीके लिये यह अनुभव करना कि 
उप्रका पति और बाल-बच्चे ही उसका सर्बसव नहीं, इस छोदे वायरोसे 
बाहरका संसार भी उन्हींका संसार है---यही वानप्रस्थकी भावना है। 
हमारा जीवन सिर्फ़ एक था वो व्यक्तियों के लिये ही नहीं, हूसरोंके लिये 
भी हो, इस भावनाकों जागृत करनेसे हम चानप्रस्थके भार्मपर चलेंगे। 
पचास सालके बाव वानप्रस्थ-जाशमर्े खले जागा अच्छा है, परव्तु जीवन- 
भर चातप्रस्थकीं भावनाकों बनाये रखना, कुटुम्बमें रहते हुए कुठुग्वाें 
लिप्त न होगा, समाजमें रहते हुए समाजमें छिप्त न होगा, देश, राष्ट्र, 
जातिका भला सोचते हुए इनमें लिप्त व होना, आत्म-तल्वके सूत्रकों सी 
ने देना सबसे अच्छा है, क्योंकि इसी सार्गपर खलकर संसारमें विश्व- 
शांतिकी स्थापना हो सकती है, और किसी मार्गसे नहीं । 
कटुम्व, बिरादरी, देश, जाति--ये सब अहंकारके तत्व हँ---- 
जैसे कुदुस्ष आत्म-तत्वके विकासभें रुकावट है, बेसे बिरादरी भी 
शुकावंटका काम करती है। कृदुम्बके छोटे दायरेसेंसे हमें निकलता है, हमें 
अपनोंकी ही नहीं इसरोंको भी अपना समझना है। अहंकारके कारण हम 
दुसरोंकों वूसरा समझते हूँ, अहंकारके मिदते ही दूसरे अपने हो जाते है। 
फूटुमभ्य अच्छी चीज हैं, परच्चु इसमें बुराई यह है कि कूटुम्वर्सें पढ़कर 
मनुष्य कुदुम्बका ही रह जाता है, अपने छोडें-से कुनबेफे स्वार्थके लिये 
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दियां भरका वेश हो जाता है। छूट सबन्‍्वनकोी तोड़कर जी 
कराबरीकी सेवक लिये निकलता है, यहु एक छोटे दायरेरों बड़े दायरेमे 
जैश करता हूँ, पर्तु यहां भी प्रक्ृति-पशुषकी, अहंकार -अत्म-वस्यकी 
एक-दुसरेकी सहायता करते हुए भी एक-दुपरेसे प्रबल होगेकी प्रक्रिया 
शबट होने लगती है। हुथ. जिस विरादरीके हैं घह हमारा घहंकार 
बग जाती है, में बन जाती है, सेकों हम आत्मा समझने लगते हूं, 
जात्माकि सिये ही संब-कुछ है, इसलिये विशदरीके लिये हम सब-कुछ 
करने लगते है। जैसे हम अपने कुदुग्यफों है। सब-कुछ समझने लगे थे, बैसे 
अपनी बिशवदरीकों ही मेका आदि और में'का अन्त समझने उगले हैं, 
निशदरी व्यवितयों और परिवारोंके श्वाध्योको सिद्ध करनेका, एक दूसरेसे 
दुध्भनी निकालमेका अखाड़ा बन जाती है। बिशदरी जहांतक व्यक्िको 
कूटुम्बसे बाहुर निकालकर दुसरोंको अपना बनामा सिख्ाती है, सेबाका 
अवसर बेली है, बहांलक तो ठीक है, परन्तु जहां यह समाज-सेवाके मार्ग 
बाधा बनकर खड़ी हो जाती है, वहां इस दीबारकों भी तोड़ गिरानेकी 
आवश्यकता है । आजकी बिरघरियां ज्यायातर व्यक्तिको पीछे घसीटने 
का साधन बन रही हैं, इसलिये जैसे आत्माके विकासके जिये कुटुम्ध बनाकर 
कृदुश्यले आगे निकाल जाना आवश्यक हैं, वैसे ही बिरादरी बमाकर 
बिशदरीसे आगे निकल जाना भी उतना ही आवश्यक हैं । 

बिशदरीके बाद-विस्तत समाजका क्षेत्र आता है। हम वेख चुके हैं कि 
व्यक्तिकी सल्तिके लिये कुटुम्मका, परिवारका होना जरूरी हैं, परम्तु 
ज्यपफ्तियी उच्चतिके लिये कहुम्मका छोड़ देवा भी उतना ही जकरी है । 
प्यक्तिकी उच्चतिके लिये बिशावशीका मिर्माण करना जरूरी है, परस्तु 
उम्त उन्नतिके जारी रहुनेके लिये बिरावरीकी दीक्षारींकोी तोड़ गिशना 
भी उतना ही जरूरी है | व्यक्तिकी उच्नतिके लिग्रे समाजकी रचना 
९, 


ड्ः प्प 


ह्न| 
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जख्रो है, परस्खु ध्यवितये! पुण-विफकाप्ों सभाज रोड़ा बंबकर न छा 
हो जाव, इसलिये तमाजकी पीछे छोइ्टकर आगे खल देशा भी उतना 
ही जरूरी है। अहंकाश तथा स्वायंसे परियाण, विशररी एवं राधाजका 
सलिर्माण होता है । जब थे बन णाते हैं, तब ये गहंकार तथद स्थार्थकों उपरूप 
भी दे सकते है, इच्छे सिरा भी सकते हैं । अगर इसकी रयनाशे अहं- 
भाव! प्रबल हो जायगा, तो व्यक्षित इन्हींमें रुक जावथगा, अधक जायगा; 
अगर आत्यन्तत्वा प्रबल हो आयणा, तो याज्बए्थंयकी तरह, इनसे 
जो फुछ सोखना है यह सीखकर, आगे जल देगा ॥ आत्म-तत््व'के 
विकासकी यही प्रक्रिया है। परिवारकी पाठ्शालामें व्यक्षि कोरा स्वार्थी 
भी ही सकता है, परार्थका, लोक-सेबाका पाठ भी सीख सबाता है। पत्ति, 
पत्नीके लिये, या पत्ली, पतिके लिये कोन-सा स्वार्थ है जो थे दोनों एक 
दूस्तरेफे लिये नहीं छोड़ देते ? बिरादरीकी नाक ने कह जाय इसलिये 
कितयोंने अपने अस्भानोंपर पाजी नहीं फेर दिया ? अपने समाजके लिये 
कितने ही हैं जो कविम-से-कठिय कष्ड सहनेके लिये सथ्यार ही जाते है । 
परन्तु पश्विर स्वार्थ भी तो सिखाता है ! अपने बच्णेकी बीमारी दूर 
करनेके लिये दूसरोंके बच्बोपर जादु-टोमा फरनेवाले भूर्ख साता-पिताओं 
की अपने देशामें कमी नहीं है। अपनी बिरादशीकी नाक रखनेके लिये हम 
वूसरी विशवरश्योंसे लड़ाई गोल ले बठते हैं। समाजलें भरी ) हुम अहंकार 
ओर स्वार्यफीं ही प्रपाते हैं। हमारे समाजने कितसी कठिताइयोंगेंसे 
गुद्मरकर वागरिकताओे अधिकारकों आप्त किया है। समय था जब व्यक्ति 
को कोई पूछता तक न था । इतिहासके पद्चे ऐसे लोगोंके खूबसे रंगे हुए 
हैं जिन्होंने नागश्किताके अधिकारोंकों पामेके लिये अपने प्राणोंकी बलि 
दे दी । यह मत चेनेंका अधिकार हमें सदियोंकी कमकशके बाद मिला | 
परन्तु इस अधिकारको पाकर हम इसका क्या उपयोग कर रहे हैं! हमारे 
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लत-दानसे जो व्यक्ति चुने जाते है, ये सभाज-सैवाके स्थायमें अपना स्वर्ण 
सिद्ध करने जुट जाते हैं। बड़े-बड़े पदोकी सवाज-सेवाके लिए महीं, अपना 
स्वार्थ सिद्ध करनेके लिये हुसतगंत करनेकी कोशिश होती है। हम यह सघ- 
कुछ वेखते हुए अपने मतका कया उपयोग करते हैं ? हमसेंसे महुत-रे लोग 
तो भरत देते महीं, जो देते है थे, जो उन्हें बाय पिला दे, भोटरकों शेर कर। 
दे, उसे बोट दे आते ह। सोच-समझकर वोट क्षम देते हैं, एक-दूसरेका 
बेखकर, अपना स्वार्थ केसे सिद्ध होगा यह वेखकर, ज्यादा! लोग बोट दे 
हैं। वोट लेनेयाले भी स्वार्थ देखते हैं, देनेवाले भी स्वार्थ बेखते हैं। राज- 
वैतिक संस्थाओंकों छोड़ दिया जाय, धाभिक संस्थाओंका भी यही हाल है । 
बहाँ भी आंख भींचकर, पार्टोबाज़ीनें पढ़कर मत दिया जाता है। रमिक 
संस्थाओंके मरिदिर अहंकार तथ। स्वार्थके गढ़ बने हुए हैं। यह सब इसलिये 
होता है क्योंकि हम समाजकों आत्माके विकाससें साधन न समझकर 
साध्य समझ बेठे हैं। परियारकों बनानेकी आवश्यकता है, परन्तु एक 
हालतमें आकर प्रिवारकों छोड़ देनेकी आवद्यकता है, विरावरी वनानेकी 
आवशयवाता है, परम्तु एक हाकतमें आकर विरादरीसे आगे निकल जानेकी 
आवश्यकता है, सधाज बनानेकी आवश्यकता हैं, परन्तु एक हालतने आकर 
समाजकों छोड़कर आगे बढ़ जानेकी आवश्यकता हैं॥ यहु अवश्या तब 
आती है जब हम सम्धज-सेवा करते-करते समाजसे छूट नहीं सकते, समाज 
से घियटने रंगते हैं, अहुंकारको आत्मा समझने लगते हैं। हम आत्म-विकास 
की एक लम्बी यात्रापर निवाले थे, उस यात्राके एक पड़ाचवपर घर बनाकर 
बहीँ अटक जाना गलती है। आत्माके विकासका यहु लश्बा भा अहुंकार 
और स्वार्थकों सिटानेके लिये है। कुठुम्ब, बिरादरी, सभाज--ये तौनों 
स्वार्थ भी सिलाते हैं, परार्थ भी । इनका असली उद्देश्य हमें स्वार्थमेंसे 
गुज्ञारकर परार्थका पाठ सिखाना है। परा्का पाठ तभी गुढ़ा! जाता है; 


हक 
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क्षत्॒ भर्मुष्य स्वार्थमेंसे गुजर लेता हैं । समग-ामबपर अवशर जाते है 
जब ऋुदुष्वच आदि, व्यकितिकों, स्वार्थचेंसे मुजारते हुए उम्न स्वार्थफे भागे 
पर ही डाल बेते है। उस समय स्थार्थके मागपरसे हुई जानेबाला जीवनके 
लब्यकी तरफ़ ठीक-से चलने उलगता हैँ। जिय द्ाण कुदुस्य कोरे सवार्थकी 
तश्य ले जाने लगे, जिस क्षण बिरादरी भिएे स्थार्थक मभार्गपर छाल दे, 
जिस क्षण धमाणके काम अहंकार ओर स्वाथ ही दीखने छगे, उसी क्षण 
कूटुम्ब-विशरावरी-समाजको छोड़ देवा, इससे अलण हो जाना, इफ्फें आत्म- 
जिकासके मार्ममें शकाबट समझ लेना आय-संश्कृतिकी घर्तमाम युगकों 
सबसे बड़ी देन है। 

देश, जाति और शब्द दया है? कुटभ्ण, बिशदरी और अपने छोटे- 
से सभाजके घरेणें जो व्यक्ति कब है, उसे वेश, जाति, राष्ट्र फहां दिखाई 
बेते है ? इन छोटे-छोटे दायरोंकों लाधिकर जो आगे घजता है बहु शष्दीयता 
के लिशाल क्षेत्रणें आता है। सेकड़ोंमें एक होगा जो कदुम्बकों छोड़कर 
बिरादशीफी सेबाका संकल्प करता है, विशदरीकी सेथ। करनेवाले सैकड़ों 
में. एक होगा जो. उसे छोड़वार सभाजकी सेवाकी तरफ़ पर बढ़ाता है, 
अपने छोटे-से साजकी सेवा करनेबाले सेवाड्रोंग्रेंते एक निकलता है थी 
देदा, जाति या राष्ट्रकी सेवा करता है। परन्तु देश, जाति तथा राष्ट्रकी 
सेवामें भी अहंकाश और स्वार्थ आकर मानबं-जातिके विकासमें रुकावट 
बन जाते हैं । हो सकता है, इस ऊंचे क्षेत्र आकर स्वार्थ! उतना बाधक 
ने रहता हो जितना 'अहंकार' । देश, जाति और राण्युकी सेवा 'अहंकार' 
पया कुछ नहीं करता, इसे आजका संसार तो देरतक भूल ही नहीं सकता । 
हिटलरकोीं विश्वास भा कि जर्भनी संसारमें एक-छत्म राज्यके लिये 
बनाया गया है । इस 'अहंकार'ने क्या-कुछ नहीं किया? मुसो लिमीको विश्वास 
था कि इहछी संसारकी सबसे बड़ी शक्ति बनकर रहेगा। वह भी दुनियां 
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को किधर धकेलकार ले गया ? जापत्वकी मिप्रवास था कि वह एशियाई 
वेशोर्मि राज्य बरेंगा । जापानका अहंकार! उसके विभाशदा कारण घन 
सया। भारतमें जो-कछ हुआ बहु दया था ? एक जापिका 'अहँकार जाग 
गया। इस 'अहंकार'ने घूनकी नदियाँ बहा दीं, सयुप्यको पिशाजल बना 
विया। सर्वियोतक जो लोग साथ-साथ रहे, सुझ्मे साथ हंसे, इःलगें साथ 
रोग्रे---वे पशुसे भी सीचे गिर गये। पशु दूसरे पश्ुकों तो सारता हैँ, अपनी 
जातिके पशुकों महीं गारता । शेर देरका शिक्षार नहीं करता। आज 
मनुष्य सनुष्यका शिकार करने लूगा है । जंगलूके जानबर अगर बोल 
सकते तो कह देते कि ऐसी लड़ाई मनुष्य ही कर सकता है, पशु इतने गिरे 
हुए नहीं हैं। जाति-गत, वेश-गत, राष्ट्-गत अहंकार! किसीसे भी जाग 
सकता है। हिब्लरलें जागा, मुसोलिनीमें जागा, जापानमें जागा, और 
इस तीनोंने झिलकर पांच वर्षतक संसारणें गुत्यु और विभादका तॉड्य- 
मृत्य करके दिखा दिया। हमने अपने देशमें क्या किया ? हिन्दुओं और 
सुसलऊभानोंने जो-कुछ किया बह किया, हिन्हुओंमें ही कोई ऊंची जाति 
का है, कोई नोची जातिका । आज जाति, देश, राष्ट्र भानवकों माववसे 
जुदा करनेबाली अंबी-ऊंची दीवारे बगकर खड़े हो गये हैं, थे मिलानेके 
स्थासमें जुदा करनेके स्ाथप हो गये हैं। 


आर्य-संस्कृतिका लक्ष्य मेरापन नहीं, विश्व-बन्धुत्व है-- 

तो क्या मेरी जाति, मेरा देश, भेरा राष्ट्रका विधार मासव- 
समाजके विकासमें बाधक है? बेशक बाधक है, बसे ही घाधक हैं जैसे 
कुदुषण्ब, त्रिरादरी, हमारा छोटान्सा! समाज सासवके विकासमें बाघक 
है। यह ठीक है कि कुटुम्वके बिना भी व्यक्तिका विकास नहीं हो सकता, 
बिराबरी ओर सम्माजक्के बिमा भी अनृष्य आगे नहीं बढ़ सकता । देक्ष, 
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आति तथा शब्ट्रका विधार भी एक सास जीशावक भागव-्यमाजफे 
बिकातदो लिये दावा हैं । जब किसी अन्धी, जोशीली जाशति, वेश 
या शा्ट्रफे छोग इसरोंकों शिटानेके लिये उग्ह पड़ें तब लिशएय-बस्शुस्य 
की पुकाश कायरताकी पुद्ार होगी। ऐसे शिरोहोंकों खुली छूठ देवा 
संस एके भाम्ययों गीधों और घोलोंके लिये छोड़ देना है । किसी 
उ्लेश्यतक पहुंचनेके लिये जीचके भा्मकों तथ करना जरूरी है। जो ध्यक्ति 
बीबके झार्गगों छोड़कर एक छलांगथें ऊपर पहुंचना घाहुता है बह ऑल 
मुंह जा गिरता है। आयं-संस्कृतिका ध्सेथ विधव-बन्धुत्व है, परन्तु अपनी 
जातिव्ा, अपने वेशक्षा, अपने राष्ट्रका संगठन ध्येथ-प्राप्विके शार्गनें एक 
मंजिल है, एक पड़ाब है। यह सब-कुछ होते हुए भी इस बातकी समझ 
छेना कि छोटा संगठन बड़े संगठनकी तरफ ले जानेवाला है, स्व 
जक्ष्य पहीं, लक्ष्यबक पहुंचनेका साधन है, हमाश अध्छी लक्ष्य एक 
महान्‌ संगठन है, वह संगठन जिसमें प्रत्येक भाषीकों हम 'मिन्रस्ण चक्षुधा 
समीक्षामद्र---बम्धु और लिचकी आंखोंसे देख सकें, जिसमें अहं-माव' 
फो कोई समान नहीं, जिससें 'आत्म-सस्य' अपने प्रद्वर चेगसे प्रस्फुष्ित हो 
रहा है-ल्‍यही आरय-संस्कृतिके विक्रासक्की वास्तविक विज्ञा है। 

आज संसारणोी आगे मढ़नेकी आवश्यकता है । हरेफ जाति, देश 
और साख अपने अहुंकारके मदमें यह समझे बेज है फि दुर्नियाँ सें उसीको' 
रहनेवग हक़ है, पूसरोंकों महीं, बहु विधयकों निषाषक्ष-शक्ति दाश जुना 
हुआ राष्ट्र है। यहूदी अपनेकों जुनी हुई जाति समझते थे, आज उन्हें 
कोई पूछलेबाला नहीं। सुसलभान समझते थे कि उ्ें खबाने गुल 
रहोंकी रास्ता दिखायेके लिये शुबा है परुधु इतिहास साक्षी है कि थे 
खुब गुमराह हो गये । जातियोंके अहंकारने उन्तमें अपने चुने हुए होनेका 


सार पेदा किया, इसका परिणाम है कि जाम हरेक जाति दसरीक्ो शत 


डा 
पक 
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बनी हुई है । आर्य-संस््तिदा संदेश जतियोंके अहंकारकों मिटावार, उसके 
जागुत कश्ता हैं, क्योकि अहंकारकी जए बढ़दी-बढ़ती एकको दुश्चरेसे 
अला करती और आस्म-तत्वाएी जड़े बढ़ती-बढ़ती एकको दुसरेसे 
मिलाती है 
गोरेका भेद मे हो, पुर्वे-पशिथिणया भेद ये हो, धनी-मिर्धभका भेद व हो, 
जिसमें भिन्च-भिज्ञ देशों, जातियों ओर राष्ट्रोंका भेद न हो । हम सबके फिसे 
में आत्माक्षा दगेंग करें, भिश्चताफों नहीं, एकताफों, आत्म-तस्वको पहुचायें । 
इस थुगकों छामेफे लिये संसारमें सबासे प्रथत्न होते रहे हैं। सिकषर्द्वर 
को एक बनाना बाहुता था । उसने तरूबार उठाई और एक शिरेसे दूसरे 
घिरेंसक तलबारके ज्ञोर्पर छुनिपाँकी एक बनानेके लिये निकल पडा। रण 
के शुदछशामोंने भी उंडेके जोस्पर दुलिपांकों एक बसता चाहा। हमारे 
हारा एकताके सूजलें पिरोता चाहा । परन्तु संध्ारके अबतकके किये 
गये परीक्षण यही बतकाते हैं कि अहंकारंका आश्रय लेकर, डंडेके बल 
के जोश्पर दिख रही है वह देशतक यहीं डिकः सकती। १९१४ की लड़ाई 
के बाद लोग आफ़ सेशम्स क्री स्थामना की थई, परन्तु आज वह खतम 
की लकझ्ाईके बाव मुधाइटेड लेशम्स आशध्मनाइज्रेशनॉकी स्वापना हुई) 
परन्तु इसमें भी जातियोंका अहंकार एकताकों नहीं उत्पन्न होने दे रहा। 


भेव-शायक्तों दृश्कर संसाश्में एकता, प्रेथ और विश्व-बम्णुत्वक्ती मावधाकों 

॥ है । आरय-संस्कात उस युगकोी छागा चाहसी हैँ जिसमे काले- 
साश भूमण्डल अपना देश हो, हरेक इन्सान अपना भाई हो, हम ग्राणी-पाणी 
बोध यहू पसस्त महीं था कि संसार भिरशय-भिन्न दुकड़ोंशे घंटा रहे । वह दुनियां 
वेशले-वैखले जभगीये हे बार कोशिश की, और संसारकों पशु-्बलके 
पर, संसार एक नहीं हो सकता। आज जो थोड़ी-बहुत एकता एटम-वम्ब 
हो घुकी है। चीरशें और छटठेरोंगें देश्वक सुलह नहीं रह सकती। १९३९ 
अहंकार अ्ज्ञतिक्रा गुण हैं, आत्पाका नहीं--यह आर्य-संस्कृतिकी बार-बार 
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हि 


की घोषण। है. । बबतक अहक्षार प्रबल रहेया तबतक भक्षति आत्म-तरथ 
वो उभरते पहों देगो। एकला, प्रेस, बिहरन-अम्युस्व आत्थाके गुण है । इध 
गुणोंकी' लानेके लिये हमें अहंकारकों छोड़कर आत्म-सस्वकी दिशायें 
जाना होगा। अहंकारकी प्रबछताके कारण ही अमरीका और झस बेखनेकों 
एक टेबलपर बैठते है, परन्तु हुदससे थे एक-हूसरेसे दूर हूँ, जितनी दूर 
वे मबशेभें दिखाई देते हैं। अबतकके परीक्षण पुछिस, फ़ोज, तोप, बस्यूक 
और एटम-अम्बसे संस्तारकों एक बनाना घाहते है, परन्तु संचारका आज- 
तककका इतिहास बतलात। है कि पुलिसके डंडेसे, फ्रौजके बरसे और एट्श- 
अस्बकी धमकीसे संसार एक नहीं हो सकता। 

आजसे दो ह॒ज्ञार साल पहुले संसारकों एक वसानेका परीक्षण भारतसें 
भी हुआ था। सथाद अशोकने संसाशके कोब्रे-कोचेसें अपने विदय-आांतिके 
दूत भेजे थे। उन दूलोंके जरिये अश्योकर्ते देश-विवेशके भावव-सभाजको 
संदेश भेजा था, और कहा था कि आजतक मनुष्य सनुष्यका बरी रहा, 
वह भिन्न-भिन्ष जातियों, भिनज्ञ-भिन्न देशों और भिन्न-शिक्न राष्ट्रों बंटा 
रहा, परन्धु इस भिज्ञताें उसे ईर्था, द्वेष, बेभनस्थके सिया कुछ नहीं 
खिला । अब समय आ गया हैं कि हुस मूल जांय कि हमारी जाति क्या हैं, 
देश क्या है, राष्ट्र क्या है। हमारा देश संसार' है, हमारी जाति ममृष्य' 
है। अशोकने तलवारका महीं, भाववताका, अहहकारका नहीं, आत्म- 
तत्वका संदेश भेजा था। अग्योक्षसे भी हजारों साल पहले आय-संस्कृतिने 
म्रानय-समाजकों यही एकताका संदेश दिया था । बैविक-अयोने घोषणा की 
थी--समंजन्तु सर्वे अवृतस्य पुत्रा--सस्पूर्ण सानव-समाज असतका पुत्र 
है, मनुष्य सनुष्यका भाई है । आज जब कि हज़ारों सालोंकी दायताके बाद 
हम फिरसे मानव-समाजके विकासमें हिस्सा लेसेके लिये स्वतंत्र हुए है, हम 
आये-संस्कृतिके इस पुराने एकताके सब्बेशफे फिरसे वाहक बन सकते हैं । 
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हम रख रहे हूं का संसार पहुलओे पहुद छोटा हो गया है। जहां पहुले 
भी इंग्लेडले भारत आनेगे तीय भटह्ठीये छय जे थे बहा पीऐ-घीए परहु 
दिलमें हुम एक देश दुसरे देश जाये छमे, और अब छयाई दे 
जरिये तो हुम एक दियले बड़ी-से-बड़ी दूरी तय करने लगे हूं। रेल, बार, 
रेडियो, देलीबीजन, हजाई जहाजगे इस विशाल विधयकों एक छोटरला 
घर बना दिया है, बहियों, पहाड़ों, धाटियों और शथूहोंक्री दुरीकों दुर कर 
दिया है । परच्तु क्या इस भोतिक दूरीके हट जानेसे मनृष्य मनृष्यक्े ब्यादा 
निकट आ गया है? आज तो मनुष्यके लिये पहुलेसे भी भयंकर स्थिति 
पेदा हो गई है। पहले जब हम एक दूसरे वेश तक पहुंच नहीं पाले थे; उच्च 
सशझप हमें एक-दुसरेसे कोई खतरा नहीं था। आज दूरी घिट गई है । हु 
एक-दुसरेके इतने निकद हो गये हैं जैसे बगलमें हो बेछे हों । परन्तु हमारी 
बग़्लमें बेठे हरेकके हाथमें छरा है, हरेकके हाथों तलवार है, हरेककी 
पाकेठलें शिवाजूबर है, हरेकके पास एट्स-बस्च है। किसी भी क्षण, कोई 
भी सारे विश्वकों तहस-मह॒स कर सकता है। अब अगर विनाद्य होगा तो 
एक या दो देशोंका नहीं, सारी पृथिवी राख हो जायगी। इससे तो हम दूर- 
दूर ही अच्छे थे। आज भौतिक-दृष्ठिसे इम्सानकी इम्सान से दूरी हुट गई है, 
परण्तु अन्दरसे इन्सान इन्सानसे पहुलेसे भी ध्यादा दर चला गया ह॥ 
हम अहंकार-तत्वके होते हुए भी भौतिक-दृष्टिसि एक-दूतरेके वज्धदीक 
आते घके जा रहे हैं क्योंकि अहंकार कितना ही प्रबल क्यों न हो, अच्तमें 
आह्म-सस्ब ही प्रथल होनेवाका है, सुष्टिका घिकास, इसका खिचाव 
आत्माकी' तरफ़ ही होकर रहेगा, परन्तु अगर हम जागरूक होकर इस 
विकासमें अपना हाथ बंदायें, तो यह भौतिक-एकता आत्मिक-एकतासें 
परिणत हो सकती है। अगर हाथ व बंदायें, तो भौतिक-एकता एक बाहर 
का ढाँचामात्र होगी, वास्तविक एकता दूरकी ओर देरकी चीज़ हो 





(शट आर-सस्कृतिके सूल-तत्त्व 


आयगी। जाग थो मवीनन्युग हुघारे सामने अवेवाश है उसकी एक प्रतल 
सांग हैं। छत शांगवों आर्े-धंस्फुलि पुरा कर सकती हैं। एस स्दियोसि 
भिन्न-भिज गो्मे बंदे रहे 2। हसने अपनेन्सपर्स बेशणी परिषियां बाई, 
ऑर दुधरे देशोकी अथना धातु समझा । अपनी-अपनी जातियां बगाई, 
ओर शसरी जातियोंकी जषपना धनु समझा काले-गोरेका भेब छड़ा किया, 
अधीश्नारीबकफे वर्म बनाये, और इन सबको एक-इसरेका शान समझा । 
यह सब हमने अहंकारकों प्रबल करके, आत्मायों दबाकर किया। 
आर्म-संस्कृति बेशकी परिधियोंको, जातियोंकी भिनश्चताकों, काछे-गोरे, 
अधीर-शशीवके अच्यरको--एक शब्प्ों, अहंकारकों मिटशकर आत्म- 
तस्ववी जायुत कश्ता घाहती है । विज्ञानने संसारके मानवंकों एक-दूसरे 
के मिकटठ लाकर खड़ा कश विया है, परन्तु वह मनुष्यके अन्षे खड़ी हुई 
हिमालयके समान अंजी दीयारोंकों ढाहु यहीं सका, आर्य-संस्कृति आत्मगाव 
के सहारे इन शीतरी दीवारोकों तोड़ गिराना चाहती है। ईर्षा, हष, बैश- 
नतय, युद्ध और जशांत्ति में डूते हुए भाषव-सभाजकोी विदब-जेस, घिश्ण 
बच्धुत्य और विश्ष-शांतिवर लानेका यही सही रास्ता है, वह रारता जो 
धाजीन-भारतके अभुभवरूपी दुर्ग वोमेंसे होकर मिकझा है, बाकी 
कब रास्ते, घाहे ये अपरीकासे मियालें, बाड्े झूससे, बर्योंकि उनका यादि- 
झोत अहुंकार है, 'आत्व-तत्य' यहीं, वें एकलाकों लक्ष्य बनाकर तो चलेंगे 
परन्तु भावव-सभाजको अमेकता और विषमतापर ले जाकर छोड़ देंगे। 
एकताकी लक्ष्य जवाकर इसलिये चलेंगे पर्योक्ति बिधषकी आधार-भूत 
शह्म-वता' रह-खुकर उन्हें ठीफ सार्मपर लानेका प्रवत्त करती है, परण्तु 
अनेकता ओश विषश्नतापर इसलिये पहुंच जायेंगे क्योंकि उसके जीअबफी 
बागडोर आत्मन्तत्वके हाथमें नह, अहकारओे हाथमें है । 


का 
जीवन-यात्राके चार पड़ाव 


जीवन-विपयक दो दृष्टियां--भोग तथा त्याग 

बस्बईका कहर है, साथये लम्बी सड़क है, छोषोकी भारी भीड़ उभड़ी 
बली जा रही है, कब्बेसे कन्या दकराता है, कुछ आए रहे हैं, कुछ जा रहे है, 
स्टी-पुरुण, माल-बृद्ध-युजा सभी हैं । किसीकों सट्टा करके पृछ्िये, क्यों 
जाई, क्या हुआ, इस तरह बेवहाशा किबर भागे जा रहे हो, तो वह 
बिना रुके, खलता-बलूता जो फह जाता है उसका मतलब होता है, रोटीका 
किक, जागे-पीछेका फिक्त बहीं, आजका और अबका फ़िकर--हुसो फ़िकमें, 
बहू क्या जीर इूसरे दया, सभी भागे जा रहे हैं। अब हरहारका नजारा 
वेखियें। गंगाका तू है, हुरकी पैड़ी, सैकड़ों साथु भगदा सखाये इवर-्वबर 
हहुल रहे हैं। कुछ भण्यली लगाये घर्षकी घर्जा कर रहे हैं । किसी सण्डलीमें 
जाक्षर पुछिये, महात्मा लोगो ! आपको घालस हैँ, आज संसारकी' 
पया दशा है, रादीका प्रदम समको व्याफुल कर रहा है, इसी समस्याकों हुल 
करनेसें प्रत्येक व्यक्षि जढा हुआ है, तो थे क्या उसर देते हैं ? महात्माओं 


की ऋण्डली कहती हू, हां, हमें भालूम है, परम्सु हमें इससे क्या, हम ती 


आध्याक्षे विम्तवर्म लगने हुए हूँ, आजफी और अबकी वहीं, हम ञमे 


के 


रण हा 4 
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रच 


क्र पीछेफी समस्यावरों हुल करमेंगें ऊमे हूँ । संसार अभित्व हूँ, 
धर-सार, बस्शु-बाम्थव, स्प्री-पुछ्न सब अभिए्य हूं, इन्हें छोड हम नित्य 
आत्या-परसात्पाफी खोजमें ऊसे हुए है । 

जीवनके विषयसें यही मोटे-घोटे दो विधार हैँ। एक बर्तमानमे जीना 
चाहता है, उसे भविष्यतृका विचार नहीं; बूसरा भविध्यतुके लिये जीमा 
चाहता है, उसे बर्तमानका रुयाल नहीं । जीवनके विषयसें ये दो दृष्टियां 
जहां भी जीवमपर बियाश हुआ, उत्पन्‍्त हो गई। प्राचीन प्रीसके घियारकोंमे 
चर्तसानसे जीनेबाजे एपीक्यूरिजन! (7)0प्रा'७ध75) कहुलाते थें, 
भ्रविष्यत॒के लिये जीनेवाले स्टोइक' (86008) कहाते थे। एपीक्यूरिअन 
लोगोंके विषयमें कहा जाता है कि वे जीवनका सम्पूर्ण आनस्व, जल्वी-से- 
जल्दी, जितना हो सके उतना, आज और अभी लूढ लेना चाहते थे, आगे 
बयां होता है, कया महीं होत/--इंसका उन्हें कोई भरोसा नहीं था। 
स्टोइक छोग तपस्वियोंका जीवन व्यतीत करते थे, आजका एधाह न 
करके, आगे जो होगा उस दृष्टिसे जीवसका कार्यक्रम बनाते थे। इनसे 
से एक भोग-मार्ग था, दूसरा त्याग-पार्ग था। संसारके इतिहासम इच्छी 
दो मार्मोमेसे किसी एक सार्गपर सानव-रामाज चछता आ रहा है । कुछ 
लोग भोग-मार्मफे उपासक रहे है, वर्तमानमें डूबे रहे हैं, कुछ लोग त्याग- 
भार्भके उपासक रहे हैं, भविष्यतुकी चिस्ताओें वर्तसानका तिरस्कार करते रहे 
है। इन दोनों सार्मोकों सिजानेका यत्म बहुत घोड़े लोगोंने किया है। महात्मा 
बुद्धने आध्यात्तिकताके शिखरपर खड़े होकर आबाज़ दी, ओर सेक्नड़ों 
हजारों घरानोंगे भिक्षु और भिक्षुणियोंकी उत्पत्त कर दिया, शकराचार्यके 
बहा सत्य जगस्मिथ्याके जयघोषकों सुमकर घरों-के-घर भगवा डालकर 
खाली हो गये, मसीहुके पीछे चलकर कितने ही लखपतियोंके बालक साधु 
बस गसे। इसके विपरीत संसारके जंजालमें फंसानेके लिये तो किसी 
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घर्तीरें लिये जाती है, इसलिये जहां बुद्ध, शंकराचार्य और भद्दीहके पीछे 
इसे-शिनोंने कंदस बढ़ाया, बहा सवुप्यकी स्वाशाविकत प्रयुज्तियें अधिकांद 
व्यक्सियोंकी सदासे संसारभे बांधे रखा। 
आय-संसक्रतिका दृष्टिकोण--भोग-त्यागका समस्वय है 

जीवमके इंच दो गार्मोपर जाय॑-संस्द्र सिके विचारकोंने खूब सोचा- 
समझा था। मनुष्य भोगका जीवम व्यतीत करे या त्यागका, दु्ियांसे 
रहे ओर इसका पुरा-पुरा आनन्द उठाये था इससे भ्नेकी चिन्ता करे, 
पर्मझानमें जीवन-रसके धुंढ पीने मस्त रहे था भविष्यतुकी शोचे, 
प्रवृत्ति-मार्यपर चले था विवृत्तिआर्तापर--इस प्रश्नकों भारतके प्राचीन 
आवियोंने एक अनोखे तोरपर हुल किया था । उस आऋजियोंगे गाया 
धा--ईशाजास्थमिर्द सर्ब यत्किआझव जगरयां जनत, लेन. स्यवलेन 
शुंजीधा मा गूषः कस्पस्विदनस हैं मासत ! संशारका सम्पूर्ण भोग्य- 
पदार्थ तेरे पिता परमात्माका हैँ। यह वैभव उसका है, उसका समझकर 
इसका उपभोग कर, जैसे तुझे मिला है बेसे किसी दिन तुझसे छूट भी जाना 
ह--यह रमश्कर, इसे अपना ने समझकर उपभोग कर, त्यागपुर्वक 
उपभोग कर, मिबुलिपुर्वक प्रवृत्ति दा, जय छोड़नेकी घंटी ब्णे तब 
छोड़गेके लिये तग्पार रहुदार उपभोग कर । 

ओोगल्पाण, प्रवुत्ति-भिनेलि, वर्तमान-सविष्यत्‌--मे दोनों विकट सप्त- 
स्‍्थाएं है, आर्य-संस्कृतिय इन दोमोंका समव्वय कर दिया था। भोग ठीक है, 
परततु भोगका भब्त त्याग्े है, रवि ठोक है, परस्लु प्रयुत्षिका अन्त नियुक्ति 
है, वर्तमान ठीक है, परस्तु वर्तमानका प्रारंभ भूत और अन्य भविष्यत 


र्म् 
में है, बोचष और प्रबुसि इसलिये करे ताकि त्याग और निरवृचिकी भावना 
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पयकी हो जावे । संसारका अग्त व्वाय और निबृत्ति है, यह थे हो कि ऊंच 
समृष्य त्थागथी अदस्याओं पहुँचे तलब भोगयों थासना बनी रहे, 
भर उसे त्थागग्रेंसे फिश्णफिर खींचकर भोध ओर प्रवृत्तिकी पश्क 
धकेलती रहे । त्यागकीं अधिवण चंदृशनपर खड़ा होकर मनुष्य भोगफे 
लुभावने झूपकी तरफ़ जांख उठावार भी न देखे---यह तभी हो सकता है जब 
बहू भोगदेंसे गुझ्लर आये--उसकी बध्यश्ताको' व्य्यानोंद्रारा नहीं, 
अमुभवद्वारा परख आये। भोग दिक्नोेबार वहीं--हस बातकी अधिर छाप 
मस्तिष्कर्स विठानेके लिये ही भोगकों रचा गया है, प्रबुत्तिकी तरफ़ हम 
फिश्-फिर भलोडें--यही प्रवृत्धिका अच्दर्निहिंतर उ्देश्य है । जितने भोग 
हैं ये त्यागी तरफ़ के जाते है, झितनी प्रदुत्तियां हैं वे मिवृसिकी 
तरफ ले जाती हैं, जितना वर्तमान है यह भविष्यत॒की तरफ़ ले जाता 
है। भोग और त्याग, प्रशुति ओर निरवत्ति, बर्तताग और भविष्यतूके इस 
समम्बपको लेकर भारतके ऋषियोंगे एक वेज्ञामिक ढदंगपर जीवनका 
फार्य-क्रम बनाया भा । 
बह्माचर्याश्रम-+- 

संसारफा प्रारंभ भोग है, अब्त त्याग है एस व्यावहारिक संत्यफो 
लेकर हुमारे धूर्वण चले थे। प्रारंभ भोग है, तो कया जीवनकों भोगसे 
ही प्रारंभ करना होगा ? नहीं,-भोग भी तो बिना त्यागके नहीं भोगा 
जाता। जो संसारके ऐक्क्येसिं ही पला है, उसके लिये इन ऐंश्धर्योका 
मूल्य बया रह जाता है ? जिसने चने सबाकर जीवनका निर्वाह किया 
हो, उसे मोहनभोगका जो आनन्द मिलता हैं, बहू दिवनशात भोहन- 
भोगमे रहुवेबालेकोी कहां भिल सकता है ? लकड़ीके तसते और कड़ी क्मोन 
पर सोनेचाड़ेके लिये पलंग और शरदेलोपर सोनेका जो मज़े है, बहु बधपनसे 
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ही गदेकोपर घोनेबाऊेकी बाहां वरतीय ऐोता है ? नंगे पथ ओर बंगें घिर 


कक 
ञ 





बड़ी धूपमें मेहनत करनेयाेकों जब जूहा पहचने ओर 5तदी ओएनेकरोर 
मिलतो है, तो बहू उश्ा-यड़ा फिरता है । णिसव धथपा हा जलों और 
छतरियांगें काटा हो उसे खलकी ८८ डियोंके छगे रहनेपर भी गर्भी सतादी 
हैं । इंसीलिये भारतके प्राचीन ऋषियोंने मनुष्य-जीवमजा प्रारंध इस 
व्यावहारिक शत्यकों समश्षकर ही किया था कि बद्ाप संसहका प्रारंभ 
भीषण है, परस्ु भोग भी बिना त्यागके नहीं भोगा जा सकता । जीवनफी 
इस प्रथम साथनाका मात उग्होंगे 'ह्मचर्म-भाभ्मा रखा था । 
जह्यचर्याभण भृहस्थाश्रमके लिये तथ्यारीका आाश्म्र था ॥ संधार 
के ऐश्ययॉका जीवन पुरी तरहसे उपभोग किया जा सके इसीडिये 
बरह्मचयवित्यामें बालककों संसारफे ऐश्व्यॉसे दुर रखा जाता था ॥ 
संसारकों भोगनेके छिणे संसारके लिये भूल पेवा करनेंकी जरूरत है। 
भूष पैदा हो जाय, तो भूखमें ब्यादा न खाया जाय, इस समन्के पेदा करने 
की और भी उद्यादा ज़रूरत है। आज उस्त भूखके पैदा होनेसे पहुले ही 
हमारे बालक विवयरूपी भोगोंकों कुतरने ऊुगते हैं, इसीका परिणाम हूँ 
कि जब मे जवानीम पहुंचते हैं, उत्त आशुर्से पहुंचते है. जब प्रकृति 
अण्यें संसारका उपभोग करभेकी इजाजत पेती हूँ, तब उनसे उत्साह 
नहीं रहता, उन्हें अपना जीवय खोखछा नज़र आगे रूगता है । 
हमारे घुवकोंमें किसने युवक हैं जो जवामीसें आकर जवान रहते हों ? 
भोग-विक्ास ही जवानी नहीं है । भनुष्यका जीवनके लिये उत्साह होचा 
जवानीका चिंन्न है, हमारे युवक बचपनमें ही इस प्रकारका विलासी 
जीवन व्यतीत करने ऊगते है कि उनसे पच्चीस वर्षकी अवस्थासें आकर 
जीवनके प्रति कोई उत्साह नहीं रहता। प्रकृतिने जीवनसें जो उत्साहुका 
सभय बनाया है मनुष्यते उसे निराबाका समय बसा दिया है। इस 
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घस्लाहद्राय गनुष्य फ्या-प्था नहीं फर सकता ? हिमालयके उच्चतम 
शिख री सापनेका उत्यत रखनेवारे देशर्थ फिलने शेरपा सेबलिंग बिखाई 
देते हैं ? गबतक आत्मा हिमाऊलयकी चोटीके तथान न हो तबतक उस सोढी- 
पर घहनेका उत्याष्ठ कैसे पता क्रो. सकता है ? हमारा विशधाधी-प्रभाण एक 
ऐसे दृषित बातावरणसें एल रहा है कि उसमें संसारके शुद्ध ऐश्वर्यकोी भोगने 
का साहस तथा उत्साह नहीं रहता । इम सब पातोंकी हम आये-दिन 
जर्चा सुनते हैं, परव्तु सच सात कर देवेसे तो समस्या हल गहीं हो जातो। 
आर्म-संस्कृतिय जीवनकी इस समस्थाफो समध्याके तोश्गर समझा या, 
और क्षमक्षकर इसका हल निकाला था। व्रह्मचयश्रण इस समस्याका है! 
हल था। जब संतारफे लिये भूख नहीं, तो जिला भूखके खाया कंसा ? 
बिना भूखके खाजेसे हो तो अपच हो जाता है, ऐसा अप जिसभे-भूझ भी 
गहीं कमती और मनुष्य हर समय कुछ भोच-योचकर खाया भी फरता है। 
बिचा ब्रह्म्र्थके संसारमसें पड़ जाना ऐसा ही है। प्रक्षबारीको संधारकी 
भूख छग गई, तो भूखसें यह ज्यादा खा जाग-“इससे भो तो बचाभेकी 
शआधद्रधकता है। वी बहाचर्याशरम एक लम्बा, साधनाका आश्रश्न था, 
ऐसी साधना जिसमें जीवनके लिये आंख खोल दी जाती थी, ऐसी साषता 
जिससे जीवनके प्रति एक खास वृष्ठि-कोण बना दिया जाता था। जिस 
पव्यक्तिने जीवमबी भर्मको समझ जिया, यह सभ्रश् लिया कि 
भनुष्य-बेह यूं ही गंवा वेनेके लिए नहीं, किसी प्रयोजनसे मिला है, फिर बहु 
संत्तारफ भोगोंमें तो पड़ेगा, परन्तु इसलिये पड़ेगा कि संसारक भागोंकी 
भोग डाले, इनको भ्ोगकर इसकी वासना लकको घिदा डाले। क्षह्नययेकी 
तपोमय साक्षनाफी जिला हमारा आजका जीवन एक लालसाका जीवन हैं, 
एक प्यासका जीवन है, एक भूखका जीवन है, परव्तु ऐसी लालसा, ऐसी 
प्यास, और ऐसी भूख जो कभी तृप्त व होगी, कभी शान्त व होगी । हम आज 
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या ती भूछच-ध्याससे पहुले खामा-पीया शुछू कर बेते हैं, भद्ध-प्यास लगने ही 
नहीं पारी, था भुख-प्याप्से ज्याद्य सा-गी जाते है । शाम सिद जाय, 


इललिये हमें खाना है, प्यास बुझ जाये, इसलिये हमें पीना है, भूले घने 
पु हक पे 


१ 

रहुनेके लिये लाना नहीं, ध्यात्ते बने रहनेके छिये पीना नहीं, इस व्यावहारिक 
सत्यकी फिम छवफ एप देनेके लिये आय-संष्कृतिने शह्मथर्पाअपक्ती कल्पना 

व थी जिसके बालदाका जीवमके प्रति उक्त दृष्दि-कोण बन जताया + 
गक्षघारीक्रा जीवन वप्त्याका ज॑त्यव था। जथर्व वेषफे 'अ्ह्मचर्यसुकत' में 
अरद्यवारीक्षा वर्णव गाता है। इच सुवधके २६ मन्‍्त्रोंग ?५ पार वप' शब्बकों 
बीहराया गया है, श आधाय तपथा पिपति---रक्षति सपना ग्राहधारी५- 
बहादर्पघण सपता देवा मुत्युवुषाध्चल/-«ग्रह्मयारी तपसे अपने जोवमकी 
साधना कश्या 8 । प्रशणीन प्रदा तो यह थी कि घिश्याधियोंका नियार शहरसे 
दूर जंगल में ऋषि-पतियोंकि आश्रोंशें होता था जहां शहरोंका कोई प्रलोभन 
नहीं था। यह ठीक है कि प्रक्ोभनोंसे परे रहकर उनसे बचे रहुना कोई गुण 
नहीं है। जो सल् इसलिये बोलता है क्योंकि उसे झूठ बोलनेका सोका नहीं, 
शवाचारी इसलिये है क्योंकि उसके सामने गिरमेका कोई अवसर नहीं, 
है कया सच्चा, और वगा संदाचारी ? परुसु यह भी ठीक है कि प्रलोभनों 
से बचनेकी शवित उत्पन्व करनेके लिये बालककी बचपनसे ही प्रलोभनों 
में खाल देवा उसके नैतिक-बलकों बेढ़ासेका तरीका नहों है । चैतिक-बल 
उत्पस्त करनेके लिये बालककों बेतिक बातावरणमें रखना झरूरी है। 
आरय-संस्कृतिका बाऊक चारों त्रफ़्ते प्रलोभवोंसे घिर्कर जीवनकों नहीं 
पारण करता था जेशा आजके बालकफोी करमा पड़ रहा है। माता- 
पिला जीवन अंतारकों भोगनेका जीवन है ! उसे भाता-पिताले अलग 
कर दिया जाता था । शहरोंगें प्रलोभन पग-पापर फैल रहें होते हैं । 
उसे शहरोंसे भी जलग कर दिया जाता था। जंगलूमें उसका मन विचलित 


श्छ 
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करनेबाली कोई बस्तु नहीं । उसे जंगलमें रख दिया जाता था। ऋषि-सुनियों 
के आश्रयोंगें उच्चतम नैतिक वातावरण संभव था । उसे इन्हीं आभ्रमोंगेसे 
किसी एक आश्रममें भर्ती कर दिया जाता था। इन आश्र्मोंका पारिभाषिक 
सास गुरुकुला' था। इन आश्चमों में ब्ह्मचारी विद्या पढ़ता था, साथ ही २४ 
बर्षेकी उम्जत्तक तप्स्थाका जीवन बिलाता था, भोग-ऐड्वर्यसे दूर रहता था। 
बेदमें अह्यचारीका वर्णन करते हुए लिखा है, देखो, वह अ्रह्मचारी आ रहा है 
उसके सिर और दाढ़ोके बाल छग्बे लटक रहे है, वह तपसे ऋश हो रहा है, 
उसने सिरफश तेलतक नहीं सला। तपस्यापूर्वेक विद्याकी साधनाके बाद 
जन बह संसारमें पड़कर संसारसे डुबा न रहे, प्रलोभनोंके आयेपर उनसे 
डिए मे सके, भोगोंको भोगता हुआ उनमें लिप्त न रहे--इस बातके 
लिये तम्यार हो जाता था, तब उसका समावतेन-संस्कार होता था । 
बह जंगल छोड़कर बाहर चला आता था, ऋषि-मुनियोंका आश्रम छोड़कर 
साता-पिताके पास पहुंच जाता था, उस समय उसका गृरु ही उसे शीशा, 
कंघा, छत्नी, जूता देता था, उस्तरेसे उसके बाल काटकर कंघीसे संघारे 
जाते थे, ओर संसारमें पड़कर आत्म-तत्वकों चिंकसित करनेंके भार्गपर 
बह चल देता था। बहू संसारमें आता था, परन्तु तब्यारीके ताथ, प्रतोभयों 
का सुकाबिका करता था, परन्तु उनके साथ टक्कर लेनेकी पहले साथना 
कर चुका होता था। इस सथ्यारीका नाम ही तो बहाचर्याश्र्मा था ।॥ 


गृहस्थाश्रम-- 


जैसा पहले हमने कहा, भोग भी त्यागके बिना नहीं भोगा जाता, 
इसलिये संक्ारकों भोगना सीखनेसे पहले संस्ारमणें त्याग, और तपस्यथासे 
रहना सीखनेकी ज़रूरत है । इसीलिये आरे-संस्कृतिमें गृहस्थाभमसे पहुले 
ब्रह्मचय श्रिमकों स्थान दिया गया है । गृहस्थाभरस संसारको भोगनेका आश्रम 
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है ! जो लोग यह समझते है कि श्राचीन भारतमें व्यक्ष-ही-त्यागकी रट लगाई 
जाती थी, वे उस समयकी संस्कृतिकों नहीं समझते । समुष्यके विकाससें 
गुहस्थाश्षम एक आवश्यक आश्रम था। मनष्यमें संसारफा उपभोग करनेदी, 
विषयोंक्षी तहतक पहुंचनेकी, वासनाक्षा ओर-छोर देखनेकी जो गहुरी 
भावना है उसे आर्य-संस्कृतिकी जीवन-ब्यवस्थासें पुरा स्थान था। 
आत्म-तस्वक्ष उच्चतम विकासक लिये प्रबुत्ति, भोग और पिंषयोंसे 
पूरी तरह निषद लेना, इस तरह निपद छेना कि फिर बार-बार 
उधर खिचकर न आगा पड़े, आवश्यक समझा जाता था। आर्य-संस्कृतिके 
अनुयायी संसारसे भागनेकी हो बात नहीं करते थे, संसारको भोगने 
की बात भी करते थे, उनकी सिर्धारित की हुई, जीवनकी झूप-रेखालें 
सन्विरोंकी स्थाव था, तो मह॒लोंकों भी स्थाम था, अरष्योंकों स्थान था, 
तो बड़े-बड़े जनपबोंकों भी स्थान था, त्याग और निदृतिकों स्थान था, 
तो भोग ओर अवृत्तिको भी पूरा-पुरा स्थान था । 

जो लोग भारतके प्राव्चीन-कालको इसलिये कोसते हैं क्योंकि यहांकि 
आऋषिन्युति परलोककी बातें करते थे, इस छोककी चिन्ता नहीं करते 
थे, वे उनकी विचार-धाराकों नहीं समझते । आये-संस्कृतिके विचारक 
संसारकी ययार्थताको पुर्णतः स्वीकार करते थे। प्रतचीन-भारतकी समृद्धि, 
यहांका चैभव, यहाँका ऐडवर्य, यहांकी भोग-साथग्री आजकलकें 
किसी वेशसे कम न थी । आउयं-संस्कृतिके विचारोंबें पले भुहस्थे 
इस छोकके जीवनका पुरा रस केते थे क्योंकि उसमें लाहूसाके साथ 
संसारके भोगोंकों भोगनेकी शक्ति भी होती थी। हाँ, संसारका रस 
लेते हुए उनके सम्सुख एक बात अवध्य रहती थी । प्राचीव शेमसें 
जब कभी कोई बड़ी दावत होती थी, नाच-रंग होता था, तो' एक 
अलपारीमें सुर्देकी खोपड़ी भी रख दी जाती थी, जिससे अगर उधर नजर 
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पड़ जाय, तो यह स्थरण हो आये कि इस शंग-शलियॉंका अन्त यहो- 
ऋछ होनेयाफा है । भाश्तथा गएसपी जय जीवनसका रत ऊँते थे, तथ उस 
श्सका जाव्स। अब्तावा न बनो रहे, इस एप्टिसे लेते थे, लाफसाकों 
गष्ट दरभेके लिये लाजसार्में हाथ डालते थे। धसारफे बिंययोंदरी शोगमेकी 

दितका हाप्त तो सबका होगा ही है, ज्यो-ज्यों आय बढ़ती जाती हैँ, 
शक्ति क्षीण होती जाती है, किए शविस-क्षीयताफे साथ लालगाकों क्षीण फ्यों 
॥ किया जाथ। शक्ति व सो, लालसा बयी रहे--पससे बढ़य 





॥४ सम ध्यकी 
दुर्भति बा हो! सवाती है? गृहस्थ-जीवनका आदर्श यही हु कि मनुष्य 
विपोोंकों भोभकार विषपयोंसे ऊपर उठ जाने, फिर उसे विषयोंका शुंहू मं 
ताक्षमा पड़े। आ-संरक्ृतिके आवशके अनुसार मसुष्यको संसारके घिषणोंकि 
बीचमेंसे होकर भुज्जरवा हू, उसमें अपनेको खो महीं देगा। आकर 
हम किस प्रकारका जीवतम बिता रहे हैं ? एम संसारके विषयोर्भ भदकते 
हैं। भटकते-भटकलते हमारे गरसोंसें वासना रह जाती है, शरीरणें शक्षित 
नहीं रहती । आर्ग-बंस्फृतिका गृहस्प-सम्बन्धी जो जादगें है उसका 
यहु स्वाभाविक परिणाम था कि विषयोंशें भटकते-भववकते भनुष्पमें 
विषयोंका (स सेनेकी शक्ति भछे ही रह जाय, बासमा मे अटकी रहे 

आज़ हमारा जीवन बासचाभय हो रहा है । विषयोंका रख छेनेकी 
शवित हो चारों तरफ़ विषयोंकी घाढ़ देखकर भन नहीं घानता। 
गृहस्थाशम वासयाका आश्रम बन गया है। प्रभुष बूढ़े हो जाते है , 
बुजले शामे लगते हैं, मार सफ़ेद पड़ जाते हैं, तो स्िज्ञाब मलने उगणते है 
स्थियोफे झुरियां पड़ जाती हैं, तो भी पायडर भला करती हैं, चालीसकी हों 
तो भी तोसकी बलाती हें--शक्ति नहीं रहती, बासना रह जाती है । 
बानप्रस्थ अल्गावकी सावनाका नाम हे--- 

आज हम गहत्थ-जीवम्म इस प्रकार फंसे है कि इससेसे सिकेते हुए 
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एश० हीता है। अधिकांश लोग इस्चीमी पड़े-पश अपना जीवम पगाष्य 
ते है । जिशय किसीमे जाशर्णा शब्दका प्रयोग किया था उसने सं 
मतरूयवे शब्बधा प्रयोग दिया था। गृहत्थ एक आश्र्ता है, एक भा 
एक पद्चाव है । शापे-कालके ऋपियोंगे जीदमकों एक पाञा समन था, आर 
उस यात्राके चार पड़ाव माने थे।यात्रामे बहालर्याश्रण पहुा पह़ाव 
समझा गया था, उच्चके बाद गृहस्थकी यात्रा थी, परन्तु इसके बाद एव ओर 
पश्माव आता था, गृहस्थी गृहस्णफी छोड़कर आगे घल देता था । आज हम 
आश्रर्भा शब्दके इस रहस्पकों भूल पये हैं। मृहस्थ-आश्ृमसे प्रवेश करमेफ्े कद 
इसमेंसे निकलनेका माम महीं लेते! हम इस शंकार गृहस्थाश्रममे डद्से हैं 
मानों अनन्त काल तक हमें जीया हो । जिन्दगीका वीसा ३०-३५ सालका 
होता है, परन्तु हुम अपने दिलनें ऐसा बीआा किये बे है मानो हमें कभी 
सरना ही नहीं । गहुस्थणें पड़कर हुए भूल जाते है कि हमें इसमेंसे 
मिकलना भी है । दैसे तो यहां जय आया हूं उसे जाना भी हूँ, परन्तु 
शुहस्थ एक ऐसा व्यूह है जिसमें अभिम्नव्युकी तरह प्रमुष्य प्रवेश तो ऋर 
लेता है, इसमेंसे विकलता घुल जाता है | हुम अन्त समयतक संसारष्दी 
ही बिग्ताएं करते रहते हैं । आर्य-पंस्कृतिकों भासनेघाड़े ५० सारकी 
आपुर्में घरनाहस्थीका भार बाल-बच्चोंपर छोड़कर जीवन-यात्रा्में अगली 
राहुपबर जल देते थे, आज ऐसा नहीं करते | सरायका नियम होता है 
कि उससे ५ या ७ दिन बहरनेकी इजाजत होती है । जो सरायमें उतसे 
अधिक दित ठहरता है उसे सरायका सुंशी पहले लो इशारेसे समझता 
है, कोई ढीठ इशारेको नहीं समझता तो उसे स्पष्ठ कह देता है, ओर 
इतने पर भी कोई ने माने तो उसका सामात उठवाकर बाहुर फेंक बेता है 
जीवन एक यात्रा है, इसमें हमें आगे-आगे जाना हैं, भले ही हम चाह मा 
न जाहुँ । जो भलेमानत गृहस्थके बाद स्वयं आगे चल देते हैं उसकी 
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माव सयादा, अतित्ा बनी रहती है, जो ऐसा नहीं करते उन्हें सरायका 
मालिक घधवके सारकर भिकाल देता है । आज जो लोग गृहस्थमेंसे 
निकलकर अगले रास्तेषर चलनेकी उच्चके हो गये हैं, वे अपने भीतर 
सुंह डालकर देखें, उनके साथ ऐसा ही बताव हो रहा है या नहीं। 
सब्हीके अपने लड़के-बाले, उन्हींकी बहुएं उन्हें कोसती हैं, कहती हैं, बुडुढा 
नजीता है न भरता है; वहुओंकी अपनी सासोंसे क्यों नहीं बनती 7 
इसलिये क्योंकि सास घरनमें इस प्रकार रहना चाहती है मानो वही बहू 
हो । बुढ़ापेमें अपने पिलाके साथ लड़केकी क्यों नहीं बनती ? ब्योंकि 
पिला आखीरी दमतक पड़ा-पड़ा लड़कोंकों बोझ मालभ पड़ने लगता है । 
जिन माता-पिताने हमें पारा, थे अगर बोझ भी हो जांय, तो सन्तानका 
कर्तव्य है कि उसकी सेवा करें, आखिर शावा-पिताबों ऋणको फौन 
बुका सकता है, परन्तु यह तो संतानका कर्तव्य हुआ, किस्लीको कहना 
कि तुम्हारा कर्तव्य हमारी सेवा करवा है, किसे अच्छा ऊगता है ? इसीलिये 
प्राधीन ऋषियोंने सच्तानके साता-पिताके अति ऋणको, जिसे वे पितु-ऋण 
कहते थे, घुकलेके लिये एक बूसरा मार्ग बतलाया था। उन्होंने यह 
भाग नहीं बतलाया कि माता-पिता बूढ़े होकर घरमें ब्रोकीपर' बैड जांध, 
ओर पुत्र उनकी पूजा करें। झात-पिताके लिये उन्होंने यही कर्तव्य बतलाया 
कि थे भृहस्थके बाद वावप्रस्थ हो जाय, उनकी सन्तामस पिलु-ऋणकों 
खुकानेके लिये पृहस्थाशमसें प्रवेश करे, ओर अपनेसे उत्तम सब्तान संसारमें 
छोड़नेका प्रथत्त करे । सनुष्यका स्वभाव है कि वह स्वतंग्रता चाहता है । 
अगर झाता-पिता घरतें बने रहें, तो उनकी सम्तानकों घरमें स्थतंत्रतासे, 
अपनी एच्छानुघार काम करनेका भोका नहीं मिलता, और इसीलिये 
बुनिपमें जिनकी सबसे अधिक बन सकती थी उन्हींकी इतसली बिगड़ 
जाती है कि आसपासके लोग तमाशा देखनेके लिये इकदये हो 
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आते हैं । माता-पिता अपने समय घरकें भालिक रहे, अब उन्हें अपनी 
सब्तावकों शोका देना होगा । लेकिस हुकूमत ऐसी चीज है जिसे अपने 


हाथरों कोई किसी तूसरेका देनेकी तब्यार नहीं होता ॥ कोई छीन भले 
ही ले, परन्तु अपने हाथसे कोन दे ? इस्ीलिये आज चारों तरफ़ 
बाप-वेटेकी, सास-बहुर्की लड़ाई दिखाई देती हे । प्राधीच ऋषियोंने 
विानप्रध्य-आाश्रमद्वारा इस समस्याका हुल कर दिया था। उस्होंने कहा 
था फि जब अच्समें दुनियांकों छोड़ना ही है, तो धक्के खाकर और बेइइजती 
से छोड़नेके बजाय खुद क्यों व छोड़ा जाय ? बसे तो संल्ारफों भोगनेकी 
इथछा हुरेकरों है, इसीलिये गृहस्थ-गाश्रसपें उसे भोगलेका मौका दिया 
गया है, परम्तु क्योंकि गृहत्थी अपने अनुभवसे देख लेता है कि इस भोगीमें 
कुछ नहीं पड़ा, इसलिये यह स्वयं एनसे सुड़ता है, उपर होता है। भोग 
भोगनेके बाद भोगका छूटता अवशयंशावी है। अपष्यके सनकी इसी स्था- 
भाषिक अवस्थाको प्रन्‍क्षीत ऋषियोंने चैज्ञानिक रूप दिया था, और इस 
प्रदलिक्ा नाम वानप्रस्थाश्षव रखा था। विसप्रस्थ' एक सावता-विशेष है । 
धंसारक्षे विषयोंते गोंदकी तरह जिपक बैठनेकी जगह उसका रस भी लो, और 
उसके बाद उन्हें छोड़ भी दो । संतारभें प्रवृत्ति तथा निवृत्ति दोनों हैं, 
अपने-अपने स्थानपर दोनों ठीक हैँ । प्रबत्तिको शास्त्रोंमें प्रेष/ कहा है। 
निमवुतिको ओय' कहा है । प्रेय! के बाद शेय' आना धाहिये; प्रवु्िके 
बा निवत्ति! आनी बाहिये। संसारकों भोगगेके जाब संसारकों छोड़ना 
आगा चादियें । भोगनेश बाद छोड़ना, प्रवर्सिकि बाद मिवृत्ति ही वानप्रस्ण 
थी भावना है । आज हमारे समाजको' वायप्रस्थकी भावनाकी जररत 
हैं, विवुसिकी भावनाओी जरूरत है, चिपकर्नेके बजाय छोड़ता सीखने 
की जरूरत है । हम बरा-जरा-सी बातमें खिफक जाते हैं । बह जानते हुए 
थऔ कि हम गरझन रास्तेपर हैं, हम क्योंकि हम हैँ, इसलिये अपनी बातपर 


१०२ आर्य-संस्कृतिके मूल-वत्त्व 


डट जाते है, और छुछ बेरफे बाद वह जअरा-सी बात भाव और शजका 
सवारू दम जाती हैं । हुव कियी कुझोंपर बठते है, तो उपसे खिपक जाते 
हैं। प्रधानकी दकुरपिर प्रेठ्नेजाला मधामीजें साथ विषक जाता है। मच्यी 
की कुर्सीपिर जेठबेचाला सर्थीपमके साथ जिपक जाता हैं। कई जोगोंकों 
मे कुसियोंसे उठना ऐसा जान पड़ता है भानी कुर्तो बतके अंगका हिस्सा 
बन गई हो । लोग कहते हैं कि बीसती सदी्भे कई नयी बीमारियां सिकली 
है । ओर बीमर्शरियां नयी हों या ने हों, यह घिपकनेकी बीमारी छर गयी 
है । अबतक यह बीमारी राजनीतिक फ्रेश्तक सोमित थी, अब यह धर्मके 
क्षेत्रम भी प्रविष्द हो गई है । बड़े-बड़े पंडित और घर्-धुरंपर, जो भुण- 
कमासिसार अपनेको बाह्मण कहते है, किसी सभा-सोसायटीके प्रधान या 
मंत्री न चने जाय, तो शश खा जाते है । इस बीमारीने जिस दिन धर्मके 
क्षेत्रणें पदापेण किया था उसी दिन धर्मकी मौका इगसगा गई थी। इस 
बीसारीसे समाजको बचानेका केबल एक ही उपाय है, और वह है समाजमें 
वानप्रस्थकी भाववाकों जागुल करता । वानंप्रस्थ केवल जंगलपें भाग 
जानेका वास महोीं है, वानप्रस्थ 'मिवृत्ति-त्थाग-अपरिय्रहं का वास है । 
पिरिय्रह्र' शब्द परि! तथा ग्रह से बना है। परि! का अर्थ हैँ, चारों तश्फते, 
ग्रह का अर्थ है, अह्वण कर झेमा, चिप्ट जाता। संधारकों चारों तरफ़्ते 
जिपंद जाना, छुड़ाये भी न छोड़ता परिम्रह हैं, और उसे समय आनेपर खुब 
छोड़ देना अपरिग्रह' है । क्या फल पक जानेपर स्वयं चुक्षसे टपक नहों 
पड़ता ? बामप्रस्णथ' की भावत्रा पक जानेपर फलका डाछीसे भलग ही 
जाना है। समाजके प्रश्नोपर जितना भी विचार किया जाय एक ही परि- 
जाम निकलता है । आज संसारको किसी सम्देशकी आवश्यकता है तो 
बामप्रश्यके सन्देशकी, त्याग और नियुत्तिके सम्बेशकी । चेसे तो त्याग 
और जिचृत्ति अबर्भ्रभावी हें, हम नहीं छोड़ेंगे तो कुदरत हमसे छूड़ा देगी, 
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हग गहों हथेंगे तो कुवरत हमें धक्का धारकर परे कर देगी--संसारशं ऐसा 
दीला गाया ह, ऐसा होता रहेगा। किल्नो सराषका खुब छोड़ देगे सौर कान 
परकड़क्षर विकाले जानेस क्‍या बोई फ़र्क नहीं हैं ? बात एक हो है, नतीजा 
सराय छोड़ना है, केकिल इस नतीजेकों झार्य-संस्कृतिगे बालप्रस्थन्नभाअम 
हारा कितना सहुझ बगा दिया था । 

'बानप्रस्थ' आश्रमका क्या समलब है ? यह जानते हुए कि जोवन 
में कूचका डंका बजना ही है हमारे साधने दो रास्ते रह जाते हू । था तो 
हम इस सत्तर-अस्सी साकफे जीवनर्षण किसी सभ्य खुद बोरी-बिस्तर 
बांधकर चलनेकी तथ्यारी करें, था तबतक बंठे रहें जबतक कोई हमें 
पसीटकर फेक न वे । जो आदमी इस इस्तिजारमें बैठा रहता है कि कोई 
आकर उसे बहार निकाले बह ढीठ होगा, दुरा्चही होगा, परन्तु बुद्धिमान 
नहीं होगा । वानप्रस्थ-आश्रमकी स्थापना करतेजालोंने इस बालकों 
स्वीकार कर लिया था कि यहांचे घखलना तो है, आज नहीं तो कल, ओर 
कल नहीं तो परसों । जब चलना ही है तब यह कहांकी अवलगन्दी है कि 
कोड़ा ही लगे तब घर, खुद-ब-खुद घलनेका नाम ने ले । बानप्रस्थ-आश्रम 
भजबूर होकर दुनियांका छोड़ना नहीं, अपनी सर्थासे दुवियांका छोड़ना 
हैं; किसीसे झरकर दुधियासि भागनता नहीं, अपनी इच्छाले जीवत-यात्रामें 
आगे चल देना है; पड़ाबकों धर' बनाकर बेटे रहूना नहीं, एक पड़ावसे 
दूसरे पड़ाबकी चलनेके लिये तब्यारी करता हैं। जो चीज़ होगी ही है, वह 
अगर हमारी भर्जीसे हो, तो इसमें कितना आनन्द हैं । जब बृनियां 
छूटनी ही है, वो यह हमारी सर्जीसे क्यों न छूटे ? अगर कोडिश करनेपर 
कोई इस संसारमें सदा बना रह सकता, तब तो इुनिपॉमों लिपके रहना ही 
ठीक भा, परन्तु जब यह नामुसकिन है, तब क्यों न चहु काम खुद किया 
जाय, जो हर हालतमें होनेबाला है ? वामप्रस्थ-भाश्रमका यही लक्ष्य है । 
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प्राचीन-कालके वानप्रस्थाथप---- 


प्राशीन-कालसे ५० सालकी आयुके जाद पृहस्थी कोम बानप्रस्था- 
शममभ प्रवेश करते थे । उस समयके शहर अधजकलके शहूरोंके समाव 
इतने बड़े-बड़े गहीं होते थे । ठीक समय आनेषर गृहस्थी अपने गांव या 
शहरके बाहर जंगलसें अपगी कुटिया बना केते थे, और घर-गृहस्थीकी 
लिम्ताफा भाश सब्तामपर छोड़कर अपनी जंगलकी कुटियामोें जा बशते 
श्र । प्रस्थेक गांव ओर अहरके इर्द-गिते इस बानप्रस्थियोंकी कृश्यिओंका 
तांता बंधा रहता था, शहरोंवें बालक ओश घुबा, और बनोंस बद्ध लोग 
रहा करते थे । शहर वानप्रस्थियोंकी कुशियाओंसे इस शक्षार घिरे रहते 
थे जैसे कोई दोनों हाथ डाज़फर किसीफो सशेट के, घेर के । वानप्रस्थी दुनियां 
के अनुभवसमेंसे गुज़रे हुए, सब तरहसे से हुए होते थे; मुबफ लोग जीवन- 
संग्राममें नप्ता शतुभव आप्स कर रहे होते थे। समय-समंयपर गृहस्थी-सुवक 
वानपअस्थियोंके आश्रमोंसें जाते थे, ओर उससे उपकदेद सुमकर फिर अपने 
का्मोर्म जा जुडते थे। जब कोई विकद समस्या आ उपस्थित होती थी, 
तो गृहस्थी जेग उसे अपने घुज्लुगंकि सामने रखते थे, और उनके परामर्श- 
से लाण उठाकर अपनी समरवाओंकी हुल किया कश्ते थे। जब फभी गृहृस्थी 
जोग संतारकी चित्ताओंते उद्विग्म और खिन्न हो जाते थे, तो इन आश्रमोमें 
जाकर आत्मिक शांति भ्राप्य करते थे । आज हमारे युवक थकेन्पांशे 
सा्थकाल सिनेमा और थियेश्र देखने जाते हैं, और इसी प्रकार अपनों 
थक्ावद वृर करते है पर्धोकि उनके पास दूसरा कोई साधन नहीं । प्राधीय- 
कालमें शिनभरक्षी वफावबदके बाद उसे दुर करनेके लिये मुवकोंकी रोलियों- 
की-टोलियां वामप्रश्थियोंके आश्रम्तेकी तरफ़ सेर करने जाती हुई मझर 
आती थीं । आश्रम शहर्से दूर जंगलमें होते थे, बहांतक शानेभे काफ़ी 
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अमण भी हो जाता था, और बहां जाकर जो आव्यात्मिक-प्रशाद मिलता 
था उससे धारीरिक-भकावदके लाच-साथ मावशिक-भकांबध भी बृश् हो 
जाती थी । आज कोई युवक जब आत्मिक-अश्यांतिके समुद्र्ें गोते खाने 
लगता है, तो उसे वचानेबाला कौन है ? वह कहां जाय, और फिलके 
पास जाय ? जिधर उसकी नज्ञर दोड़ती है उसे अपने ही जैसे भटकतले- 
बाले मजर आते हैं। अन्धा जस्थेकी दया राध्ता दिखा सकता है ? प्रायीष 
कालफका इस प्रकाश्फा युवक, इकला, शहरसे दृश किसी जामप्रस्थीके 
आश्षयकों लध्ममें रखकर चल देता था। वहां ५०-६० वर्षका वृद्ध स्वयं 
उस शकारके अनुभयोंभेसे कई बार गुक्लर चुका होता था। उसे पता होता 
था कि भन॒ुण्य-जीवनले किस प्रकारकी आंधियां आती हैं, किस अक्ारके 
तुफ़ान उछते 8) वह उसे सुबककी अपने पास वैठाकर उसे अपने जीवम 
की कथा सुनाता था, और युवक दिलका रोगा सुनाकर अपने बोअको 
हल्का अनभव करता था। आजका युवक किसके पास जाप, किसके पास 
अपना रोना रोये ? आज हमारे युवकोंके भश्नोंकों कौ हुल करे ? उस 
समयके बानप्रस्थियोंके आश्रम आध्यात्मिकताका संचार करनेगे फेल 
बने हुए थे, जैसे दीपसे ज्योति चारों ऑर किखरती है बेसे उस आाश्रर्माति 
श्रेय और शांतिकी ज्योति चारों तरक फरलली थी । आज धारा संसार 
बिषयोंकी तरफ़ भागा चला जा रहा है, भोगवाद बढ़ रहा है, जीवन 
उधला होता जा रहा है, आध्यात्मिकता छोष हो रहा है, इस सबको 
कौन रोके, कोन थाने ? जो खुद भोगवाद्म फंसे हुए हैं वे जुसरोको इसमेंसे 
कसे मिकाजेंगे, जो छुब प्रचलि-्मार्मशि शिकाश हैं दे इृसरोंकोी मिवृत्तिका 
बधा सपकेश देंगे, जो खुद इलवऊ्ो बरसे हुए हैं वे इूसरोका हाथ कया खींचेंगे ? 
वामभ्रस्थी भोगमेंसे निकलकर स्थागके आगषर ललने ऊगा था, प्रवृत्ति" 
सेंसे निकलकर निब्तिके मार्मका राही भा, दलदलमेंसे निकलकर बाहर 
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आ बड़ा हुआ था, इसलिये बहु दृगरशोेकों स्थागका उपदेश दे शकल। था, 
निवलिका पाठ पड़? सकता था, वलदलथेसे घसीटाके लिग्रे जपव। हाथ 
आगे कर सकता था | इसीलिये वानप्रस्थियोद्ा शुम भोग ओर साफ 
निखरसीे हुई सच्चो आध्याध्तिकताका युग था। बावप्रल्थिषोंके आश्र्ोवत 
तांता प्राश्षीय कालमें सम्पुर्ण भारतबर्षणें बिछा हुआ था। इसीका 








सूर्धन्य था । 


' वानप्रस्थाश्रम तथा आ्िक्र-समस्या-- 

इस प्रकार वामप्रस्थ-आधभकी स्वापनाहारा आर्यन्संस्कृतिय कोरे 
भोगवादकी जड़ हिला दी थी। बामप्रस्पन्याशत एक और भी सभस्या 
का हल था । अगर किसी समाजमें काम करनेबालोंकी संक्या बढ़ती भाव, 
और इतसी बढ़ जाय कि पुराने काम करनेवाले कप्त न हों, और नयथोंकों 
बाढ़ आती जाम, तो उसका चतीजझा इसके सिवा बंया होगा कि किसी 
समय सभी भणे सरसे लगें ? आज बेकारी इसमी क्यों बढ़ रही है ? 
बेकारी इसलिये बढ़ रही है क्योंकि जिन लोगोंकी आयु पेंशन पानेलायक 
हो गई है थे पेंशन पानेके बाद फिर सथे सिरेसे नौकरी शुरू कर देते है, या 
कोई-म-कोई धंधा किये चलते है । आर्य-संस्कृति में ऐसा नहीं था । उस 
में सामाजिक व्यवस्था ही ऐसी थी कि ५० की आयुक्त सब छोग अलग 
छंद जाते थे, सबमुवकोंकि लिये जगह अपने-आप खाली हो जाती थी । 
आज जिस लोगोंकों कमाना चाहिये थे बेकार बेठे हैं, जिन्‍्हें कमाई छोड़- 
कर आश्रम्मोर्मे जा बेदना चाहिये, ने कप्ता रहे हैं । सवमुव॒क भी ब्रेकार 
इसलिये नहीं बेठे क्योंकि थे कमा लहीं सकते । थे कमा सकते हें, परन्तु 
अगर उन्हें कमानेका सीका सिल्ले | उनके लिये फठिनाई यह है कि ने जो 
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लगे बपीऊ 
इसे काम करें, पुराने डाकटरोंकी मौजूदगीमें मये फरें, पुराने 
एकानदारोंकें होते हुए तगे दुफानदाश कैसे फूले-क्र्लें ? अध्स-व्यवस्था 
हाश प्राखीद ऋषियोंने बेकारीके प्रढलकों हुल कर दिया था । पर्टने 
भगध्यन्जीवगंकी धार हिस्सोंले बांश दिया था, और उससेने केधल एक 
आश्वश्मने अर्थाषाजम होता था । बहायारी, वामप्रस्थी और संग्गघ्ी 
कभाई महीं करते थे । इसका यह मतलब नहीं कि कमाईसे पश्षमेदे! लिये 
वे लोग बानप्रस्थी या संन्याथी हो जाते थे। गृहस्थमें कमाई किये बगैर 
किसीकों वामप्रस्थें आनेका अधिकार नहीं था, और अधिकतर, चान- 
शस्थी ही संन्यासी होता था। हरेक आदमी कमाता था, परन्तु एक खास 
आयुर्ण आकर कमाना छोड़ देता था, दूसरोंके लिये रास्ता खोल देता था । 
गतस्थियोंगें भी सब नहीं कमाते थे । गृह॒व्थियोंसें भी ब्राह्मण और क्षप्रियदा 
समय कमानेगें नहीं, अपनी-अपनी योग्यताके अनुसार समाजकी सेवा 
करगेगें बीतता था | केवल वैश्य कभाते थे, और जब इतसे थोड़े लोग 
कयाते थे, तो वे इतवा अधिक कमा छेते थे कि सारे समाजको खाने-पीसेके 
लिये काफ़ी दे देते थे । सपाजके लिये घम कमाना हो उसकी समाजके 
प्रधि सेवा थी । आज सब कमा रहे हैं। ब्राह्मण, क्षन्रिय, वेहय और क्षात्र 
तो कमा ही रहे है, इधर विधार्थी, भृहस्थी, वानभस्थी और संन्याध्ती भी 
कमा रहे हैं। धन कमानेके लिये जो यह संग्राम भचा हुआ है उसका परिणास 
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शपथ 


हैं । शाध्षीन-कालपें बामप्रस्था आाश्षरफे कारण यह अव्यवध्थ! यहीं थी । 
बड़े-बड़े वेश, व्यवताथी, शिल्पी, अध्यापक और दुकानदार ५० सालकी 
आधुक्षे बाब अपनेन्‍्आाप सब-कृछ छोड़ देते थे, उनकी जगह भगत युवक 
छैले रहते थे । ये नये लोग पुरानोंके साथ अपना सम्पर्क बनाये रखते थे । 
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अगर किसी नवयुवक बेशको कोई बात समझ नहीं पड़ती थी, तो वह किसी 
पुराने धुर्थर बधकी सेवामें आअममें जाकर उपस्थित होता था, उसके 
परामझसे पुरा छाब उठाता था। इस प्रकार पुरानोंके आश्ीवदिसे नये 
होग तय्यार होते थे और सप्माज दिमोंदिन उल्चति करता जाता था | 
कई लोग कह बंठते हैं कि अगर पुराने इस प्रकार क्षेत्रकों छोड़कर अरूण 
जा बेठेगे, तो समाजकों नुकसान होगा, पुरानोंका अनुभव समाजके लिये 
निकस्मा हो जायगा । यह बाल गलत हैं । इस समय भी अगर छोड पुराना 
अनुभवी शहरमें बेठा रहे, तो कोई गारन्टी नहीं कर सकता कि बह संसार 
के अन्ततक बना रहेगा । आज नहीं तो कल, कल नहीं हो परसों बह भी 
चल देगा ।॥ उसका अनुभव दूसरोंके लिये इसी प्रकार उपयोगी हो श्कता 
है कि नये काम करनेवाड़े आवश्यकता पड़नेपर उसकी सहायता लेते 
हैं। प्राख्ीन-कारसें वानप्रस्थो इस प्रकारफी हर समय सहायता दिया 
करते थे । वे अपने पेक्षोंको नये कार्यकर्ताओंके लिये खाली करते रहते थे, 
अपना बोझ स्वयं उनके कन्धोंपर डारूते थे, क्योंकि उन्हें जीवनकी पात्रों 
अगले पड़ावके लिये चलना होता था, किसी मजबूरीसे नहीं, जीवम-यात्ा 
की यथाथताकों सिद्ध करतेके लिये आगे कदम रखे बिना उन्हें आत्म- 
तत्वका विकास नहीं दीखत। था । 


वानप्रस्थाश्रम तथा अनिवाय-शिक्षा---- 


भोगवाद तथा ब्रेकारीके प्रहनकों हछ करनेके साथ-साथ बानप्रध्था- 
असम एक और सप्तस्थाकी भो हल करता था । जो लोग घर-बार छोड़कर 
जंगलूमें जा बसे होते थे, वे वानप्रस्थ छेनेसे पूर्ण ढुनियाँके सब प्रकारके 
घन्धे कर चुके होते थे । उनम्रेंसे कुछ-एकके छः-&ः सन्‍्तानें भी हो चुकी 
होती भीं । उन्हें भालस था कि छोटे बच्चोंका मानसिक-विकास किस 
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पु 


कार होता है । वे अपनी उम्नमें बच्चोंके साथ हंस ऊके होते थे, सो 
गले थे, खेल चुके होते थे । अब इनके बानप्रस्थमें आनेके बाद गांवके 
गेट बालक इनके पास आकर पढ़ने लगते थे । कभी-कभी किसी 
वानज्रस्थीके पास बीस बालक एकत्रित हो जाते थे, किसीके पास पचास, 
किसीके पास इससे अधिक । ये बालक अमीर भी होते थे, गरीब भी ; राजा- 
ओंके भी होते थे, रंकोंके भी; परन्तु बानप्रस्थियोंके आश्रममे आकर इनका 
अंच-मीचका कोई भेद-शाव नहीं रहुता था । उन आश्रमोंसें ये सब भाई- 
भाई थे। ऐसे ही किसी आश्रममें, सदियां गुज्गर गई, कृष्ण और और सुदामा 
पढ़ें थे । बालक गांवसे भिक्षा छे आते थे, ओर आश्रमसें आकर सब मिलकर 
बांट केते थे, गुर भी खाते थे, शिप्ण भी खाले थे। कभी कोई अभीर घरका 
बालक किसी ग़रीबकी झोंपड़ीके सामने जा खड़ा होता था, कभी कोई 
ग़रीब घरका बालक किसी अभीरके भहलके सामने पहुंच जाता था, परन्तु 
अभीर घरका बालक अपनेको अमीर नहीं समझता था, गरीब धरका 
बालक अपनेको गरीब नहीं समझता था। इधर घरकी देबियां इस बालकों 
के भछुकरी लेनेके लिये आनेकी बाद जोहा करती थीं, कभी बेर हो जाती, 
तो घरसे निकरू-निकलकर व्यग्रतासे देखतीं कि आज बालकोंकी मण्डली 
क्यों नहीं आई ? बानप्रस्थियोंके इन आश्वम्मोंको ही गुरुकुल' कहा जाता 
था । इन आशभ्रमोंसें ने खानेपीवेके लिये कुछ लिया जाता था, ने पढ़ाने- 
लिखानेके लिये । इन आश्वमोंमें पढ़ानेबालोंकों कोई घेतन नहीं मिलता 
था । फिर भी बिना वेतन लिये, बिना पढ़ानेकी फ़ीस लियें, बिना बालकोंसे 
खाने-पीनेका खर्च लिये, बिना राज्यसे किसी प्रकारकी सहायता लिये 
बालकोंकी शिक्षाकी पूरी-पुरी व्यवस्था अपने देशामें चल रही थी। इस 
व्यवस्थाका आधार वानप्रस्थ-आश्षम था । आजकलकी अवस्थाओंमें 
निःशुल्क तथा अनिवार्य-शिक्षाके इस कार्यकों पुरा करनेके एलये लाखों 
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पद 
नहीं, करोड़ों रपलेफी जरूरत है । आर्ध-रंस्कृतिनें इस समस्याकों थ 


द्वार एज किया था। आज भी घर्भानें जगह-अगहपर वाग- 
स्थियोंकि हत््व है । ये आश्रय प्रत्येघा शहर मा गांवके पाष्त है । गाँविद 





प्रद्मेदा बाकक इन जआाश्वम्मोंगें शिक्षा प्रहण क्रनेके लिये भेजा जाता हूँ 
है। बह धिक्ा मांगता है, सब खाता है, और गरकों खिएता 
हैं । ब्याकि इन आशकोका हो अताप है कि आज जहां भारत कुछ ही 
पीसी पड़ेनजडखे है बहाँ बर्माओें ९९ फ्रो-रादो पढ़ें-लिखे है । इसका यह 
कारण तप्तों कि सरकार वर्शाजे शिक्षापर अधिक सर्च कर रही है, इशका 
यह कारण हे कि बहांपर बामप्रस्थ-आाश्र् अपने टूटे-कूटे रूपणें आए भी 
लिश्वभान है, और वायास्व-अखामोंसे घिरे हुए प्राचीय शहरोंका 
मबशा हमने अधी खींचा, बह बर्माशें आज भी खिचा हुआ है । 





संन्यासाश्रम--- 

आर्य-संस्कृतिको जस्म वेनेंवाले ऋषियोंने जीवनकों यात्रा कह! था, 
ओर इसे चार पड़ादोंगें बांदा था। चौथा पड़ाव संन्यास-आश्रम था। थे 
खुली हवामें रहनेकों इतना पसन्द करते थे कि उनकी रूप-रेखाके अनुसार 
जीवनका तीन-बोधाई हिस्सा खुली हवामें बीत जाता था । अहाचारी 
जंगल भें रहते थे, गृहसुथी शहरोंमें रहते थे, परण्तु बानप्रश्य और संध्यास 
किए बुरी हवाके आश्रत् थे। इस प्रकार जीवमके सब्ते अधिक भागकों 
खुझे शेदानों और अंगरोंशें बितानेके कारण उस समय आधयुषी उष्याई 
आजकजसे यहुत अधिक थी। सी बरस जीवा--जीवेम घरदः गतभ्‌-- 
यह अत्येक सश्ज्याशीकी एक स्थाभाषिक आकांक्षा थी | 

जाजअ संस्थास-आश्रमका अभिपष्ाय यहु समझा जाता हे कि भयध्य 
भर काम छोड़कर बैठ जाय । हसारा देश ऐसे संन्यासियोसे भरा पक है 
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जो छूछ नहीं करते। वे समझते हैँ, जगर वे कुछ करेंगे तो संग्यासी ही गहीं 
रहेंगे। आज हुआ कुछ व कश्तेका नाम संस्यात समझते हैं । परन्तु अखम- 
व्यगस्थाण जिस संब्यापकी वाहन! की गई है बह ऐसा नहीं है । संम्यास - 
घरों जाणयोंकी शंडला् एड फड़ी है, जीवनन्याआा्ो!ं आखिरी मंजिल 
है, अन्तिम पड़ाव है । जिस भावका विकास पहुले आश्रय्ोंगें किया जाता 
है, उसीकी चरण सीमा संग्यासमें होती हैं, जिस उल्ेश्यकों लेकार पहुले 
आश्रक्त चजते हूं, वह उद्देश्य धीरे-बोरे पुरा होता हुआ पंन्यासर्थ पुर्णकपत्ते 
सिद्ध हो भला है । संन्याल स्वतस्त्र आश्रस नहों है, पहले तोनमे जाय जुड़ा 
हुआ है, और जो भाषया पहले तीम आशमोंगे काम करती है वही 
संन्धालों अपनी पूर्णतावर पहुंच जाती है । हुम यहु देख चूके हैँ क्षि पहले 
तीम आजवोंगे बया विधार काम फर रहे हैं । 

पहुले हमने देखा था कि बरह्धावर्ग-आशमरें त्याव तथा पवए्याफा 
पाठ सिखाया जाता है ताकि जब भोगकी जआायु आये तब अतुष्य उसके 
लिये पुरा तञ्घार हो । संसारके विषयोंकों भोगे बिना, ये दया हैं, कैसे हें, 
यह जाने बिना मनुष्य अपनेकों भटकनेंसे वहीं रोक सकता, इसीजिये 
गृहस्थन्याश्षणकी कल्पना की थई है। परन्तु अगर गृहस्थरे पड़कश समुष्य 
गृहस्थका ही हो गया, तब उसने गृहत्प-आश्यमका उद्देश्य नहीं समशा। । 
गूहत्वमें जाया गृहस्मभेंसे निकलसेके छिपे है, विषयोंकी भोगवा विषयोंसे 
छुटकारा पामेके लिये है, संसारमें लीन होना संधाशकी असास्ताकों 
सभझमेके छियें है, भोगधादका मार्ग त्यागमवावकी तरफ़ ले जावेके फिये 
है, परवुति भिव॒लिके लिये है । संसारमें ऐसा ही होता है, ओर सदाते ऐसा 
ही घला जाया है। सनृष्यके सनकी रचना भी ऐसी ही है। ऋषियोंगे तो 
केवल इस स्वाभायिक मतोगरज्ञानिक सचाईको आश्रेघ्ोंके रूपलें एक 
व्यवस्था बांघ दिया था। गुहस्थके बाद घेराग्य जाता ही है, आज हथ 


शत 
५ 


१६७ आर्य-रितुनिया' शप्प ॥ रत 


महों, करोग्नी मपगेदा। प्ापर्य है ) आधदातिये पर रामायावों बात: 


शिया था । जाम थी वश्ायें जगानगाहपर बाग 






प्रत्याशी हरे 
प्रश्यियोो याश्ग 7 । मे आस प्रतोफ शेधार सा मांसक वाौध $ । गाँवका 
प्रत्येक बालक इन साशेकांम शिक्षा शन्तण कानदा गे भेजा जाता है 
शुता भी वहीं है। बह सिधा गांगता है, ? ले साया हैं, जोर गरदों खिलाता 
है। बसकि एग शाभमोंका हो प्रवाप कै कि आज जहां भारततं पूछ ही 


फीसदी पढ़ेनलिणें हैं वह त्मागों ५१ प्ीन्‍थी पटेनलिंशों /। इसका यह 





काश्ण गहों क्षि सरकार सर्माधें शिक्षतर जधिक दे दंग रे हे, हवा 


दल जफट श्गहा जी भी 





यह कारण है कि बहांपर घानप्रस्थ-प्राष्ठण अपर 
बविशभाव है, जोर बामाह्णन्आध्रप्से घिरे दृए पाभोग फरफा न 
गज एमले अभी खींचा, बहु सर्माथं जाज भी शिचा हुआ हे । 


संस्यायाधरम---- 

आर्य-धंस्छ तिकी उब्ध वेनेयाए। फकषिएँँंगे औगवरी साजा कहां था, 
और इसे चार पढ़ायोंसे बांदा था। चोगा पतन संख्पास-आाक्षत्त था। वे 
खुलो हवामें रहुनेकों इतना पसन्द करते थे कि उनकी रूपन्रेसाके अपार 
जीवनका तीस-चोधाई हिस्‍सा खुली हां बोत जाता था.। अद्वाचारी 
जंगल में रहते थे, महस्थी शाएरोंगें रहते थे, परस्तु वानप्रर्ण और इंग्यास 
फिर शुजी हुवा आश्रम थे । इस प्रकार जीवन रापश आधिह भागफों 
शुल्ले शैदानों और जंगरोंमें बितानेग कारण उस समब जागफी छाजाई 
आजयलसे बहुत अधिक थी। सी बरस जीना---जीयेस आपदा आतम्‌>- 
यह प्रत्येक चरजारीकी एफ स्वाशानिया आकांक्षा थी । 

आह संन्याक्ष-आाश्रसका अभिष्राय बह समशा जाता है कि ससृष्य 


सब कास छोड़कर बैठ जाग । हमारा वेश ऐसे संग्याधियोंति भर! पड़ा है 
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बन 


जो दुछ नहीं फरते। वे सशझते है, अगर वे कुछ करेंगे तो संग्याध्ती ही महीं 
रहूँगे। आज हम कुछ ने करनेका गांध एंस्पास समझते है । परन्तु आश्वस- 
व्यवस्याव जिस संब्यागशी कहना बी गई है बह ऐसा नहीं है । संम्धास - 
चारों बाथमोंकी शुखिजरं एक याड़ी है, जीवब-बात्राने आश्षिरी बंक्षिल 
है, अन्तिम पड़ाब है । जिय सावका विकाश पहुले आश्रमोंमें किया जाता 
है, उद्दीकोीं धरम सीमा उंग्यातमें होती है, जिम उेश्यक्तो लेकर पहुले 
गरश्षण जजते हैँ, चह उद्देश्य धीरे-बीरे पुरा होता हुआ संग्धासमे पूर्ण हवस 
लिद्ध ऐ जाता है। संब्या् स्वतस्य आश्रय पहीं है, पहुले तीमके साथ जुड़ 
हुआ हैं, और जो भाषणा पहले तीन आजमोंशें काम करती है वह्दी 
संन्बासर्थ अपनी पूर्णतायर पहुंच जाती है । हम यह देख चुके है कि पहले 
तीन अश्यमोंमे या घिचार काग्र कर रहे हैं । 

गले हमने बेखा था कि बरह्यय्य-आाअ्मसें त्याग तथा तप्स्थाका 
पाठ लिलाया जाता है ताकि जब भोगकी भायु आये तथ भनृष्य उसके 
लिये पुरा तथ्यार हो । संसारके विषषोंफों भोगे बिना, ने पया है, फैसे हैं, 
यह जाये बिता मनुष्य अपनेकों भठकलेसे तहीं रोक सकता, इसलिये 
गुहृस्ण-आश्रणनी फतपता की गई है। परस्तु अगर गृहस्थमें पढ़कर समुव्य 
गुहृस्यका ही हो गया, तब उसने सुहत्य-आश्रलका पद्देदय नहीं सलक्षा । 
गुह्ुए्थर्में जाना शुहस्थमेंसे निकलतेके लिये है, विषयोंक्तों भोगवा विययोंसि 
छुटफार। पानेके लिये है, संजारमें लीन होना संक्षारकी अज्वास्तावों 
समकझ्षनेके लिये है, शोगवादका सार्य त्यागवादकों तरफ़ ले जानेके लिये 
है, प्रदृि विवु्तिके लिये है। संसारयें ऐसा ही होता है, जोर सदाते ऐसा 
ही चज़ा जाया है। सनष्यके सतकी रचना भी ऐसी ही है । ऋणियोंने तो 
केयल पृश्ष स्वाभाविक समोवेज्ञानिक सावाईको आश्रम्तोंके रूपये एक 
व्यवस्थामें बाघ विधा था। गृहस्थके बाव बेरपश जत्ता ही हैं, आज इस 
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सक्ष बेराग्यका सपाजकों लाभ नहीं पहुंचाते, ऋषियोंने ऐसी व्यवस्था 
कर दी थी जिससे इस बेशस्यका समाजकों भी राम पहुंचता था | आज 
भी बाबाजी धर बैठकर अपने पोतोंको कस्थेपर अद्ञाकर घम्मा करते हूं, 
कभी उनके लिये घोड़ा बनते है, कभी गधा बनते है । ऋषियोंकी 
व्यवस्थाके अनुसार अपने बाल-बच्चोंके लिये ही बाबा बननेके स्थानपर 
अपने सादे गांव और सारे शहरके बच्चोंके लिये बाबा बसनेका विधान 
हैं । अब भी तो बाबाजीको सारे गांवके बच्छे बाबा! कहने लगते हूं । भेद 
इतना है कि अब सबका बाबा होते हुए भी वह अपने पोतोंका खास बाबा 
है, और बामप्रस्थी अपने बच्चोंका मोह त्याग देता है, गांवभरके बाकक 
ससके बालक हो जाते हैं, बह सबका समान रूपसे बाबा हो जाता हे । यह 
त्यागकी भावना, जिसका उदय गृहस्थाश्रससे होता है, वासप्रस्थ-आश्रममें 
आकर पक जातो है । गृहस्थी संसारको भोगनेके बाद उसे एकदम छोड़ 
देता है। बनी-बनाई मृहस्थीको छोड़ना आसाम नहीं है । परन्तु जब एक दिन 
बरबस यह सब-कुछ छोड़ना पड़ेगा, रोते-धोते छोड़ना पड़ेगा, हाथ-हाय 
को पुकारमें छोड़ना पड़ेगा, हम नहीं चाहेंगे, अपनोंकोी देखकर आंसू बहा- 
बेंगे, उन्हें सिपटेंगे, फिर भी छोड़ना पड़ेगा, तो क्यों न एक बार हंसकर, 
भुस्कराकर, उछलते हुए, कूदते हुए, झूभते हुए दुनिय'को छोड़मेको मस्ती 
का भणा लूटे । वानप्रस्थी यह मज्ञा लूटता था, परन्तु फिर भी उसमें अभी 
कुछ कसर बाक़ी थी। वह अपने गहरसे उठकर उसके पासके जंगलमें जा 
बेठा था। कभी-कभी उसके बाल-बचत्ये उसे मिलने आते थे और उसके 
भी उनके पास आने-जानेकी सस्भावता बसी रहती थी । बानप्रस्थीके 
पास जो बालक पढ़ने आते थे, और कुछ नहीं तो उनसे ही उसका मोह 
हो सकता था, उन्हें ही बह अपने बच्चोंकी तरह ऐसा प्यार कर सकता 
था जो उसे बांध ले। परन्तु वह तो गांठ बांधनेकी जगह गांठ खोलमसेके 
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रास्तेपर फवम रख चुका था। इसलिये बालप्रस्थके बाद एक ऐसा आश्रम 
आता था जिसमें अगर कोई गांठ रह भी गई हो लो बह खोल दी जाती थी, 
और बानअस्थी राज्ये अर्थेर्मि संब्यावी हो जाता था। संस्यादी मोहकी, 
भमताकी, लेरे-मेरेकी सब गांदोंकों बार डालता था, और निईंग्द होकर, 
किसी खासकों अपना ने वबाकर और किसी खासका न बसकर, सबको 
अपना बनाकर और स्थर्य सबका होकर घुसता था । आज रसंध्यातियों 
के बड़े-बड़े मठ हूँ, जिनके नहीं हैँ, वे मठ बनानेकी धुनमें हें। बंदनपर 
कपड़ा न रखने और भीख मांगकर रोटी खा लेनेका नाम ही संन्यास नहीं 
है । संन्यास बाहरका नहीं, भीतरका चिह्न है। संन्यास घर-बार छोड़नेका 
साम नहीं, राग-हेण, भोह-पशता छोड़नेका माम है । संन्यास केनेंके आाद 
घरवालोंके लिये मनुष्य भर जाता था। कभी-कभी तो घरवालोंकों पता 
भी नहीं होता था कि उनके शुत्रका कर्णधार कहाँ गया। मरना सबको हे । 
संन्यासी बुत्युके बहुत निकट पहुंच चुका होता था | मरक्र तो संसारको 
छोड़ना ही पडता है, संन्यासी जीते-जी मरयेका मजा लूद लेता थ। और 
पहला झाड़कर दुनिपसे चलनेके लिये हुर घफ्त सेयार रहुता था। उसके 
तनपर पड़ा भगवा कपड़ा हुर समय उसे आगकी उन्त रूपटोंकी याद 
दिलाता था जिनमें पढ़कर अन्त समयमें सबको पांच तत्त्वोंसे मिल जाना है। 


संन्यासीका लक्ष्य प्राणिमात्रकी सेवा थरा-+- 

परस्तु त्यागकी इस उच्च भावगाका यह अभिप्राय कभी नहीं था कि 
संन्धासी समाजके किये मिकम्सा हो जाता था । आर्य-संस्कृतिके 
आवशेके अनुसार त्याग का ही वूसरा नाम सेवा था। आखिर, मनुष्य 
किसी-म-किसी क्षेत्रसें सेवा तो करता ही है। पहले बह संकुत्रित क्षेत्रमें सेवा 
करता है । बाल्यकालमें तो अपनी ही सेवा करतः है । छोटा बच्चा बयां 
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करवा हैं ? उसे यह खयाल बड़ी होथा कि शाता-पिवारि पाल भी खासकर 
है था वहा । घरमें खानी जो बढ़िया-से-वड़िया गीज आये, बच्चा चाउता 
है, और फिसोकों मिले या जे मिले, उसे अवश्य शिक्षे । बड़े डोनेके बाद 
भहस्थाश्षमें यह भात्र यहीं रहता । माता-पिता स्वयं श्जे रह जाते है 
परण्तु सन्‍्तानको पहल देते हें । गृहस्य-जीवमका यय पाठ बवा शिक्ाता 
शरावकी बालक जय विश्वश्पर पेशाब कर देता है तो भाता पगा करती 
॥ बह अपने नीजे छुल्ला फपड़ा, ओर बच्चेके सीने गोला कपए कर 
देती है ? नहीं, बह खूब गीऊेमें पड़ी रहुती है, बालफके मीबेफ़ोरन 
सुल्ठा कपड़ा डा देती है । वालककों जब चींद नहीं आती, तो मां 
क्या ख़द सोती रहती है और बाउककों रोने ऐेसों है ? भहीं, बह शव 
जाग जाती है, आवश्यकता होतो है वो रात भश उसे गोद जिये थवफी 
वेती रहयी है, खुद नहीं पोती, उसे बुझा देती है। शृहस्व-जीवन स्यागका 
पाठ सिछाता है, परच्तु किय थीक्षदा स्थाण ? अपने सुखका स्माग, अपने 
आशमका त्याग, अपने सेडबर्यण तथा उपशोगका त्याग ताकि सम्तायक्षो 
सु्य लिल सके, आशम सेल सके | प्वागके भावफे साथ-पाथ रेवाता 
भाव बढ़ता जाता हैं, यहांतक कि शब्तावको सेवाके लिये भाता-पिता 
आअवचा सन्र-कुछ त्याग फरनेके फिसे धब्बार हो जाते ह। गहरथर्म सेबाका 
पाठ पहुकर जब्न स्त्री-पुरण घातअस्थ-आश्षप्तनें प्रवेश करते हैं तब समाज- 
सेयाका भाव और गपिफ जप्म हो जाता है । गृहस्य-शाश्र्गें ने कोण अपन 
बाल-पण्योंक्ी सेया करते थे, परन्तु बानअध्यमें आकर वे जबने वास- 
बण्चोंकोीं छोड़ बेते हैँ और समाजके जाल-बच्चोंक्षी सेव! करने लगते 
हैं। महांवर भी त्वागकी भावना मनुष्यकों सेवाके मार्णपर ही आगे-आगे 
बढ़ाती जाती है । वावअस्षी त्याग करता है, परन्तु त्याग इसकिये फरता 
है ताकि यह अपने सेयाके क्षेत्रतों व्िस्वृुत पार सके, बह त्याग इसलिये 
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नहीं करता कि जंगऊयें मिफ्मम्भा बेठ सके। आवयीव-कालके वानअस्थियोंके 
सहारे साब्यूण भारतबंधंसें बिया कोड़ी खा किये निःशुल्क तथा अभियार्य 
शिफ्ाका बेशक एक पोनेते छूसरे कोनेतक् प्रधार था--यता इससे भी बढ़कर 


सेवा-मावक्ता कोई दूसरा बृष्टान्त हिल सकता है ? बानप्रस्यी थी अपने 


४| 


गाँव था अपने शहरफी हूँ छेबा करता था। युछ देश घाद उसे इस परिभित 
क्षेत्रका त्याग कर और अधिक विस्तृत फ्षेत्रमें आचा होता था, और अपने 
ही बेशाक्ी नहीं, अपनी ही जातिकी नहीं, अपने ही लोमोंकी बहीं, 
संसारफी सेजा करना उसका कर्तव्य हो जाता था। फिए बहु किसी 
एक देशका बागरिफ मे होकर विश्वका नाभशिक हो जाता था, उसका 
काम किसी एक देदा या एक जातियों भलाई सोचना न होकर संपूर्ण 
संशय भलाई सोचना होता था । मो लोग संब्यक्स-असामकों साली 
गैठे रहमेका बाश्रम समझते हैं थे ऋषधिषोंके बिचारकी घाहको गहीं 
पहुंच पाते । आर्य-संस्कृतिकी भवदाके अवुप्तार संच्याती और सब-कुछ 
कर सबाता है, परन्तु खाली, निकम्मा नहीं बैठ सकताः। वह तो विशवका 
नागरिक है । जिम कोगोंपर ख़िला-बोडॉकी चिन्ता होती है उनकी अपेक्षा 
विधान-परिषद्के सबस्योका दृष्टिकोण घिशाल होता हूँ, उनकी अपेक्षा 
पालियामेंटके सबसस्‍्पोंका दृष्टिकोण और अधिक विश्वेल्ल होता है, परन्तु 
संयुबत-राष्ट्र-संघके सबस्पोंका दृष्टिकोण तो सबसे अधिक विशाल होना 
चाहिये । चाहिये इसलिये क्योंकि होता नहीं है । संन्यात्षीकी दृष्टि संयुक्त» 
राष्ट-संघकी दृष्चि है। आज संसारकों स्णे संन्याध्तियोंदी आवश्यकता 
है, ऐसे संन्यासियोंकी जिल्हें विद्यका मागरिक कहा जा सके । आज 
योरवने संयुक्त-राष्टर-संधकी इसारतें खड़ी कर छी हैँ, उन इसारतोंशें 
बढ़िया-से-बढ़िया फ़र्वाचर भी जुटा लिया है, परन्तु योरप इस भवनोंसें 
बैठने योग्य सासव तब्यार सहीं कर सका, ऐसे 'विश्वके नागरिक! महीं 


ही, 


१६६ आर्-पंस्कृतिके मूल-तत्व 
पैशा छर सका जो दपने वेशओी ही नहीं, संसाशके प्राधिवातकी सेचाका 


ब्रत ले बढ़े | आाज यह बरिद्र भरत योरपकोीं पथा ने सफता है. ? 
परुयु भारत वो सबियोंसे देता रहा है, और इस बरिवायस्थाओं थी दें 
सकता है । आज भारत योरपकों विशवके पागरिकोंका सेश दे सफ़ता 
है, संगवत-रफ्ट्‌ संघ बेठने पोग्य इन्सान पैदा करनेका सम्देश थे सकता 
है, ओर वे तकता है जिशयकों एक सुत्रगें बांधनेबाज, संतारते हिंतके सगे 
शब-कुछ कुर्माम कर देनेबादे, प्राणिमागकी सेथासें अपनेशोें भूछ जावेवाडे 
त्यागी, सपस्वी, संस्याधियोंको बूंढ़-हूंढ़दार विषवका घूर्वस्य गवानेका सन्देश । 

अफ्छर लोग कह बेठते हैं कि भारतीण दृष्टिकोण इवावेका, खुबे- 
गर्जोक्ा दृष्टिकोण है। इस देशमें लोग अपनी उच्नतिके लिये जेशलमें लिवाल 
जाते थ। यह विचार ग़लत है । आश्रग-अजाली इस बातका प्रमाण हे कि 
इप देशलें स्वाथकों कम करते-करते धीरे-घीरे इतना कं कर दिया 
आता था कि स्वाव सिफ़रमें तब्दील हो जाता था, और उसकी जगह परार्थ 
आज जाता था । ब्रहाचर्य-आश्रणमें आलककी दृष्धि अपनेपर होती है, बह 
अपने घिवा किसीकों कुछ नहीं समशता । बह पढ़ता है, लिखता हैं, 
खाता हैं, पीता है, सोता है, बद्ित करता है और अपने आत्मा, सन, शरीर 
को बनाता है। उसे किसोीकी कोई चिल्सा नहीं, संसारके ध्ष्धोंगे उसे 
कोर्ई सरोकार नहीं । बहू एक दृष्टिसे स्वार्थ! का मसुना हैँ। परण्तु उसे 
इसी जगह तो टिकचा नहीं होता । बह्माचमेके बाव गृहस्थ-आश्रम आता 
हैं । अब बढ़ीं व्यक्ति जिसे किसीका फ़िक्र यहों था, चिन्ता नहीं थी, 
खुद पीछे खाता है, अपने बच्चोंकों पहले खिलाता है । वह अगर बाजार 
से अंगूर लाता है तो ताजे अंगूर बच्चेकों देता है, क्षाग्री दाने खुद खा लेता है । 
गृहेस्थाशभर्तें आकर बह स्वार्थका पाठ भूल रहा है, परा्थका पाद सीख 
रहा है; स्वार्थले दृुर होता जा रहा है, परारथकषे सिकट पहुंच रहा है। 
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आठ-बस वच्दोंका बाप हो जानेके बाद वह बिल्कुल स्वार्थ-द्लीव हो जाता 
है । उसकी कोई अपनी इच्छा नहीं रहती, अपना स्वार्थ नहीं रहता, अपने 
बच्चोंग्ते इच्छाएं, सनकी ज़रूरतें ही उसकी इच्छाएं और उसकी जक्ष- 
रते बन जाती हैं| गृहस्थाथ्पर्ने वह इसरोंके स्वार्थकों अपना स्वार्थ बसाने 
का शबक़ सीख जाता हैं, परम्तु अब भी बह इसमें दक्ष नहीं हो पाता । 
इसमें वक्षेता प्राप्त फरनेके लिये उसे बामग्रस्थ होना पड़ता है । अब उसे 
यह भूल जाना होता हैँ कि उसके अपने बच्चे ही उसके बच्चे हे, उसके 
अपने शगे-संबंधी हो उसके मिकटके है । अब उसे गांव ओर दाहुस्फे सब 
बच्चोकों अपना बच्चा समझनेका सबक सीखना है, स्वार्थ था खुदशर्णी 
और बाग करना है । वानभ्रस्थ-आश्रममें वह दूसरोंकी अपना समझनेका 
पाठ पढ़ता है, ओर यह पाथ संम्यास-आश्रणरें पूर्ण हो जाता हुँ ! संन्यासीके 
लिये झ्ाप्त तोरपर अपना कोई नहीं रहता, क्योंकि सब एक-सम्ान उसके 
अगने हो जाते है । ऋषियोंन आश्रम-व्यवस्थाकों ऐसा बचाया था कि एक 
आश्मके थाद दूसरे आश्रममें प्रवेश करता हुआ व्यक्ति स्वार्थकी एक- 
एक सहको उतारता जाता था, यहांतफ कि अन्तिम आश्ममें पहुंचते- 
पहुंचते उसपर स्वार्थकी एक तहू भी बाकी नहीं रह जाती थी, भीतरसे 
शुद्ध मिःस्यार्थ-भाव सुर्यके प्रचण्ड प्रकाशकी तरह चन्नक उठता था । 
संग्धासी कौच होता था ? संन्यात्ी बहु था जो कोढ़ियों और अपाहिजोंको 
देखकर अपने बदसके कपड़ेशे उनकी मरहम-पट्ठी करता था, सम्पासी 
बह था जो रोती-कलपती विषवाओंके साथ बेठकर उनके आंधुओंमें 
अपने आंसू बहाता था, संन्यास्ती बहु था जो ठूलों और लंगड़ोंकों' वेखकर 
उन्हें अपने हाथका सहारा देता था। संसारके बोझ्ककी अपना बोल, संसारके 
बुःखको अपना हुःख समझकर चिता करनेवाले संस्यासी आज नहीं रहे, 
तो भी संन्धास-आश्रमका आवशे यही था, इस आश्रसकी मर्यादा यही थी । 
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आपयं-संस्कृतिबी योजनाओंका केन्द्र मानवका निर्माण था“ 

आज हमारा वातावरण थोजनाओंसे भरा पड़ा हैं। जो देश 
उन्नति कश्ने लगता है वह योजनाओंका एक तांता-सा बांध वैसा है । 
कोई पांख बर्षकी योजनाएं बमाता है, कोई वक्ष वर्षकी । इस 
बोजमाओंमें कया होता है ? हम बांध बचायेंगे, नहरें खोदेंगे, पु 
बर्धिंगे, रेलें बरिछायेंगे । ये सब योजनाएं क्यों बनायेंगे ? क्योकि सागव 
का सबसे बड़ा प्रदण रोटीका प्रद्म है । हम हजारों और ऊाखोंकों इच 
लिर्माण-क्रार्यंमें लगाकर बेकारोकी समस्याक्ों हल कर देंगे, और इस 
भोजनाओंके पुरा होनेपर लोगोंकों संब-कुछ शिलये लगेगा, बेकारीकी समस्या 
खुद ही ने रहेगी । सानवकी भूख मिटानेका यह साश उद्योग प्रशंशमीय 
है, परन्तु इन. सब बोजनाओंमें हम मानवकों कितना लुच्छ, कितना क्षुद्र 
समझे हुए हैं ! हम समस्त हुए हैं कि सावन भूख और प्यासका पुतला 
है-इसके सिया कुछ नहीं । अर्ख-संस्कृति भाववकों शरीर-सात्त नहीं 
समझती, भूछ और प्यासका ही पुतला गहीं समझती । आर्म-संस्कृति 
बांध और पुल बांधने, महरें, रेलें और सड़कें बनानेसे सना नहीं करती, 
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शरीरफी भूछ और प्यासकी समस्याकों हुल वारजेसे भी गया नहीं 
बारती । परच्तु आर्य-संस्कृतिके कार्य -कमसें थे योजनाएं जत्यस्त धारंभिक 
बोजन्वए है, उसके कार्मकऋमका कबख-ग भी वहीं है । आय-संस्क्ृतिकों 
असली योजना, बहु योजना जितके लिगे इस संस्कृतिन जन्म जिया, सासथे 
का निर्माण! है। आज हम बांध बांध रहे है, बहुरें छोद रहे है, रेलें दिछा 
रहे हैं, सड़वी बना रहे है, परन्तु बह मानव शिश्के लिये यह सब-कुछ हो 
रहा है, बह कहां है, उसके लिये, उसके आत्य-सत्व' के विकासके छियें, 
हमसे पांच वर्षकी, द् वर्षकी, बीज दर्षकी कोत-सी घोमना बनाई 
है ? रेलोंका तांता विछ जाय, खोटरें घर-धर चलने लगे, कअमभीमफे 
चप्पे-बष्पेषर महुरोंका पामी पहुंच बाय, भूमिका कोई हिस्शा बंजर भ रहे, 
परन्तु इन सबका उपभोग करनेवाला भानव अगर सच्चा वे हो, ईमासबार न 
हो, दूसरेके ह:खमम ढुःखी और सुख सुछी होनेबाला न हो, अगर बह सब 
परहसे दुराचारी और अष्णचारी हो, तो थे रेल-मोटर, ये नहरें जौर बांध 
किस काम आयेंगे ? और, क्या ऐसर हो नहीं रहा ? क्या जारों तरफ़ सका- 
जाँघध कर वेनेवाले नेभवकी बढ़तीके साथ-साथ सानवका--उस भसानवफा 
जिसके लिये यह सम्पूर्ण बेशब और ऐडवर्य खड़ा किया जा रहा है, दिनोंविग 
पतन नहीं हो रहा ? मानव कहां है ? कहां है बह सावव जिसमें साव- 
बीयताके गुण हों ? बहु मानव जो प्रलोभवोंकि प्रतण्ड बबप्डरके उठ 
खड़े होनेषर उसे तिमकोंकी तरह परे फ्रेंक दे ? आर्य-संस्कृतिकी सबसे 
बड़ी योजना, उसकी सब बोजनाओंका केछ भानवका भिर्शा्णा था | आज 
हुम यह तो सोचते है, विमोंदिन बढ़ती जम-संख्याक्ों किए तरह कम किया 
जाए । माता-पिता बया करें जिससे कस-से-कर्म बच्चे पेढा हों, क्योकि 
हमारे सामने रोडटी-कपड़ेके सिवा मानवकी कोई दूसरी समस्या हैं ही नहीं । 
यह कोई नहीं सोघता कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको मनुष्य बनानेके . 
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लिये दया किया जाय । असली समस्या उसकी है जो पैदा हो चुके हैं । 
ओ पेवा हो चुके हैं उनको समस्या घिएफ़े रोटी-कपड़े-मकान हो नहीं है ! 
इसमें सम्देह महीं कि रोटी-वापड़ा मे शिल्लसेपर अनुष्य झूझ-बेईमाश- 
दुराचारी-अब्ययारी हो सकता है, परस्तु इसके भरपुर सिलनेषर भी बहू 
बसा ही रहता है-++इस समध्याका पत्ता हल हैं ? आज संसारमें भ्रष्टान 
आर उस लछोगोंसे नहीं फैल रहा जो फखे-वंगे हे, सन छोभोंसे फैल रह है 
जिसके पास खामेकों ज्यादा, पहलगेकों धयावा, रहनेकों स्थादा, सब-्चीज 
सक तरहसे सकसे प्यादा है । अर्थ-संस्कृति ने अपने विचारका केस 
इस समस्थाकों बनाया था । 

हमें मानयक्षा मिर्माण करना है। बह कसा मूखे होगा जो ऐसा महल 
खड़ा कर रहा हो जिसमें रहनेबाला उसे उड़ा देनेंके भमसजे बाँध रहा हो ॥ 
आज हम एक भहाण्‌ सभ्यताको जर्म दे रहे है, विज्ञामके बड़े-बड़े आविष्कार 
हो रहे हैं, ममृष्य पांचोंसे सलनेके स्थानपर उड़ने रूगा है, परम्तु 
जिस विज्ञाल बेभवकों वह उत्पन्न कर रहा है उसके सर्ववाशके बीज बह 
साथ ही बखेरता चरूा जा रहा है। शाम्तिका हम नाम छेते हैं, अश्ान्ति 
बढ़ती जाती हु, प्रेमकी माला जपते हूँ, हे और घृणा फूलते-फलते है । कया 
बहू सब इसलिये नहीं है क्योंकि शान्तिके झोत, प्रेम के उद्गम-स्थास 
'आत्प-तत्व को हम भुलण्ये बेठे है। हम सब-कुछ बना रहे है, चारों तरफ़ 
हमारी योजनाएं चल रही हैं, हम सिर्फ उस योजगाजी तरफ़्से अनच्चे 
हैं जिसपर हमारी सब योजनाओंका आधार हैं, जो धोजनाओंकी योजना 
है, जिसके लिये सब योजनाएं हैं, और जिसके बिना सब योजनाएं बेकार हैँ । 
मगानव-निर्भाण का आधार संस्कार-प्रणाली--- 

आ-संस्कृतिय शामवके निर्धाणकी योजनाकों तैघार किया था। 
इसी थोजनाकी सफल बनानेके छिये संस्कारोंकी पद्धतिकों प्रयथलित किया 
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था। संस्कारोंशे ही तो मनुष्य बनता है । आत्प-तस्य जन्व-अन्याम्तरोंसें 
किस अभिमाजेसे गुजरा हूँ ? हर असम इत्पर संस्कार पहले हैं, अच्छे 
या ग्रुरे-न्‍यही तो इस जन्मक्की, पिछले जम्मोंकी, औश अगले अन्योंकी 
कहानी है । इस संस्कृतिमें सनुष्य-जत्पक्षा उद्देश्य शभ-संस्कारोंद्रारा आर्व- 
घस्व॒के पेलकों थोना है, उसे नित्ारते जाना है। पिछला भैल कैसे घोया 
जाय, ओर नया रंग कैसे सढ़ाया जाय ? यह सब-फुछ इस जन्मक्ते संस्कारों- 
हारा ही तो हो शकता है। इस जन्मधें बंधकर ही तो आत्प-तस्व पक्षड़में 
आता है। बर्तव हाथसे पकड़कर भंजता हैं, आत्माफी शारैरधें बंधकर 
जैल बुलती है, शरीरभें बंधकर ही उसपर शुभ-संस्कारोंका सया रंग 
अढ़ता हैं ॥ जित समय, जिस क्षण अप्मा दारीरक्षे बस्धनसें पड़ा, उसी 
समयसे, उसी क्षणसे आयं-संश्कृति उश्पर उत्तम संस्कार डालूमा शुरू 
कर देयों है, ओर उस क्षणतक डालती चली जाती है जबतक अह्म- 
तत्व शरोश्को छोड़कर फिर तिरोहित महीं हो जाता | आत्मा सब-जब 
शरीर्में आता है तब-तब आरय-संस्कृतिकी व्यवस्थामें संस्कारोंकी प्तुंखला 


पु 


से ऐसा घेर दिया जता हैं जिससे उसपर कोई अशुभ संस्कार पड़ने ही हीं 
पाता । संस्कार तो पड़ने ही हैँ, कोई व्यवस्था नहीं होगी, तो अच्छोकि 
स्थानमें सुरे संस्कार ज्यादा पड़ते जायंगे, सानबका निर्माण होसेके स्थाम 
में, मामबका बिगाड़ होता चला जाधगा;। व्यवस्था होगी, संस्कारोंका 
लिमसम होगा, अच्छे संस्कार पड़ें, बुरे न पड़ें, इस बातका नियन्त्रण होगा, 
तो समृष्य लगातार झनुष्य बनता जायगा, स्वयं उदता जापगा, समाज 
को उठाता जावगा । आर्म-संस्कृतिकी जो विचार-धारा है उप्के अनुप्तार, 
यहें जन्त, पिछले जअन्स, अगले जन्म--पहु सब पसंस्कारोद्रारा आत्म- 
शोघका एक सिलसिला हैं, संस्कारोंकी ऊगातार चोदसे आत्मन्तस्थपर , 
पड़े मेलको हुहानेका प्रयत्त है। 
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लक 


अभर अग््य-पिछला जन्म ने गाते, इसी जन्मफो 


गाने, तथ थो पश्याएरों 
फो विर्यधत करके भावबदा निमाथ अस्यण्त आन्ाग हो आता हैं । 
शनुष्य जोे-कुछ है, वशासुध्ंक्सणा (निछा'050॥9) तथा परिस्थिति 
(पितएाएगागालशा।) का हो परिणाम है । पंश-पर्यरशासे माता-पिता 
को झाशीरिक था मानसिक संस्कार देकर हमसे पेदा कर जेते है और 
'परिस्थितिंसे जो संस्कार छहमपर पड़ते जाते हैं, इस बोगोंके मिश्षणसे 
सवृष्य बचता है । जो पूर्ष-जन्योंकी जादते हैं, उसके लिये, एस जमग्व्भें आर्णा 
के अपने विजयी संस्कार, सातानपिताहारा बंश-परंपराके प्राप्त संश्कार, 
ओर परिस्थितिसे पड़नेवाले संस्कार--इस तीनोंका मुकाबिला करना 
एक कठिन समस्या बन जाता है; जो पूर्वजन्धकों यहीं सानसे उसकी 
समस्या बंश-परंपरा! तथा परिस्थित्ति--इस दो प्रकारके संस्कारोंतक 
सीमित रह जाती है । अगला-पिछाला जम्म ने मानने, अर्थात्‌ केवल इस 
ग्म्भको शावनेयालोंके लिपे तो साववका भिर्भाण अत्यंत सुगम है । इसमे तो 
आत्माके अपने पूर्ब-जन्मोंफे संचित संस्कारोंका प्रश्न ही नहीं उठता । 
एस जो संस्कार बाऊकपर डाल देंगे बड़ा होकर बह वही बनेगा--यह सत्य 
भोतिकवादी वर्तमान सभ्यताकी दृष्टिमें जितना सरल और पहल है उतना 
अध्यात्पवादी आर्य-संस्कृतिशें महीं, परन्तु फिर भी वर्षभान सम्पलाका 
ध्यान सानबधे भिर्माणकी तरफ़ थहीं जा रहा। हम बहों जोर ख़रमगोगों 
पर परीक्षण करते हैं, घोड़ों, बलों और गायोंकी नरालोंकों सुवारमेका प्रघतत 
फर रहे है, परन्तु भाववके निर्माणके लिये हम कुछ नहीं कर रहे । आर्थ- 
संस्कृतिने संस्कारोंद्ररा भागवके सिर्माणको अपने सम्पूर्ण कार्य-कम में 
इतना बड़ा स्थान दिया था, शायद इसका कारण यहू था कि बह आत्माकी 
सताकों मानती थी, आत्माके पूर्ज-जन्धोंको मानती थी, शरीरके भुकाबिले 
में आत्माको ही यथार्थ-सला मानती थी, श्रीरकों आत्माक्षा साथन सामती 
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थी, इस जन्यक्षों, शरीस्का गहीं कियु आत्माका प्रद भायती थी, और 
अेह्याओफे उदतिके वार्गवर घबलनेकों इसदो महान सलवत्या सातती थी कि 
इस जमाने इसके हु करनेश जान वे लगा दी वो सबन्पुछ्ध खोया गया, 
जीवा-नन्‍जीना एक-धा हो गया-«ऐपा सादती थी । उपवितदयं ४हमिये 
कहा था--इह वेबबेबीतु अय शत्ववड्ित, ने वेदवैदीस जबतों विमदिट: 
यहां, इत ऋगधें अगर अह्य-सल्वकों या लिया, तो दीया, जख्म मार्वक 
दो गया, मे पाया तो मादा, गद्ावाश वो गया। आत्यापर जनन्‍्म-/म्पारप एके 
संस्कारोंका इतमा भारी बीझ था कि उसे उतारबेका मोदा इस जहमनें 
सूक जाना एक जनयके सिया बयां हो सकता था ? आत्माके श्षरुक्षारों 
के बॉचकों फेते हल्का किया जाय, उज़्के संस्कार फंसे बदले जाग ? 
आप-संस्कृतिका कहुना था कि साता-फितताह्रश, उसे भातानपितादाश 
ज़िल्हें भाष्यण बनाकर आत्मा इस जम्वक्षी घारण करता है, संस्कार्थोकी 
जोट वेकर, ओर परिश्यितिह्ार पड़नेबाले संस्कारोंकी मिवल्त्रित कारफे 
आध्याके पुरापे संल्कार हुटाये जा सकते हैं, उद्परु बचे संस्कार डाछे जा 
सकते हैं। अभर आप्पा पुराने संस्कारोंको ऊेकर जाता है, तो वे भी ती 
किसी जब्पमोें मात-पिता तथा अन्य परिस्यिधिद्वार मये परे से पड़ रहे 
थे । जैसे उस समय नये सिश्स बढ़ रहे थे, बसे इस जम्ममें थी बये संस्कार 
नये सिरेसे पड सकते हैं । आय-पंस्कृति चिशे भागयबादी संस्कृति नहीं है 

जो-एुछ हैँ वह पीछेसे ही जाता है, बया कुछ नहीं होता--यह आर्थ-पंस्कृति 
फा विचार नहीं है । न ही आर्य-संस्कृति बह मागती है कि जो-कुछ हे, 
नया ही है, पीछेते कुछ नहीं आता । पीछेध बहुत-कुछ आता हू, आगे भी 
बहुत-कुछ नया बनता है, भाग्य भी है, पुरणार्थ भी है, जो पीछेसे बबा- 
बचाया आता है यह कियी सप्रय बने रहा या, जो भाग्य है बह फिती समय 
पुरुयार्ण था । पुरुणार्थ तो पुरुषार्थ है ही, भारय भी इस दृष्दिये विछले 
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जन्मफा पुएषार्थ हैं। आत्या जिग संस्कारोंदी केकर आता है थे किसी 
सक्षय पड़ रहे थे। जैसे किसी जन्मे ने संस्कार बन रहे थे, आत्मपर 
पड़ रहे थे, उसके जीवनकी दिशाकों बना रहे थे, बैसे इस जम्ममें इच्छित 
संस्कारोंकी आत्थापर डालकर हम उसके जीवनफी नवीब |विशाका 
निर्धारण कर सक्षते हैं । पीछे जो-कुछ हो गया, हो गया, बह हमारे बंसकी 
बात नहीं रही, इस जल्‍्मसें सब-कुछ अपने हाथमें हैँ, अपने बचें है, 
इसलिये इस सोकेकों चुक्क जाना महती विवष्टि--महा अमथ--रहीं 
तो क्या है ? यह दृष्टि थी जिससे आपरं-संस्कृतिये उस्कारोंकी प्रथाको 
जन्म दिया था। 
पिछले जन्मोंके 'कर्म' तथा इस जन्मके 'संस्कार--- 

परस्तु इस एक छोदे-से अन्मके संस्थार जन्म-जन्मान्तरोंके कंशोंका 
शुकाबिला कैसे करेंगे ? हसने न जाने कितने कर्म किये, अच्छे किये, बुरे 
फ्रिये, उन सबको एक-एक करके भोगे बिना केवल इस जन्मके संस्कार 
क्या कर सकेगे ? क्‍या थे एक जस्यके संस्कार पिछले इकटके हुए जमन्त 
जनन्‍्मोंके करोके बोधशकों, उस केमकि पड़े हुए संस्कारोंकी हल्का कर 
सकेंगे ? 

कर्मके विषय सामव-समाजने भिज्च-भिन्न विचारोंकों शब्ब दिया 
है । कोई कहता है, भनुष्यक्षी पीठपर दो फ़रिश्ते हुर समय हर काथकों 
दो बहियोंगें लिखते रहते हैं । कोई कहता है, खित्रगुप्तकी बहीमें एक- 
एक काम, अच्छा हो, बुरा हो, दर्ज किया जाता है। हर कामकी पड़ताल 
होती है, हुए कर्मका फल भिरता है, जबतक एक-एक कर्मक्ा फल नहीं 
मिल जाता, कर्म बेठा रहता है। इन सब विज्ञारोंका आधार-भूत विचार 
एक ही है । संसारमें कार्य-कारणका तियम चल रहा है । कोई कार्य 
बिना कारणके नहीं होता, ओर हर कारणका कार्य अवश्य होता है । जिसे 
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हम कारण कहते हैँ वहु पिछले क्वारणका कर्मी हो सफता है, जिसे हम 
कार्य कहते हैं बहु किसी अगजे कार्यका कारण' हो सकता है । इस प्रकार 
कारण-फार्यकी व्यवस्थासे कर्मोग्री शुंछछा खलती चली जाती है। कर्मो 
की इस कारण-कार्य-शुखलाका रूप क्या है? कर्म किसी रजिस्टर में 
नहीं लिखे जाते, चित्रगुप्तकी बहीरें भी नहीं दर्ज होते। कर्म तो अपनी 
मिशानी लगाते जाते है, लकीर छोड़ते जाते है, रेखा खींचते जाते है । 
गह भिज्ञानी, यहू लकीर, यहुं रेखा तो भस्तिष्कपर पड़ती हैं । 
सस्तिष्क, अर्थात्‌ स्तायु-मंडल तो भोतिक-बस्तु है, अतः उसपर रेखा 
पड़ सकती हैं । अध्म-तस्ववर कर्मेकी कौक-धी मिशानी पड़ती 
है, कौन-सी रेखा खिचती है ? कर्मकी आत्म-तत्वपर पड़ी 
सिशासी, उसकी लकीर, उसकी रेखाका नाम ही संस्कार हें 
आत्म-तत्वपर एक-एक कर्म नहीं लिखा जाता, उन कर्मोेकि कारण 
आत्माके जो संस्कार बनते जाते है, आत्माक्षी रुचि, उसकी प्रवृत्ति, 
उसकी गतिकी दिल्ला, एक राश्ता सहुल, इंसरा आसान-«इसी 
प्रकारफे संस्कारोंका बसते जाना केमोंकी शृंखलाका लिखा जाना 
है । जैसे हम भोजन खाते हैं, यह भोजन दारीरमें बेटा नहीं रहता, 
यह पचकर शरीर बन जाता है, अच्छे भोजनसे स्वस्थ शरीर, बुरे 
भोजनसे अध्वस्थ शरोर, वैसे जब हम कर्म करते हैं, तो थे कर्म उनका 
फूल भोगेजानेके समयतक बेठे नहीं रहते, उन कमोंसे तत्काल, उसी 
समय उनका फल---'संस्कार'--बनते जाते हैं । जैसे भोजनके फलस्वरूप 
शरीर बन जाता है चेसे के, जो मानसिक भोजन हैं, उत्तके फल-स्वरूप 
संस्कार बन जाते हैं । शरीर बन जानेके बाद उस भोजनसे हमें नहीं 
उलझना पड़ता जो हमने खाया था, शरीरसे उलझना पड़ता हू, इस्ती प्रकार 
संस्कार बन जानेके बाद उन भिन्न-भिन्न कर्मस्े हमें नहीं पलझना पड़ता, 


का 
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जो हसये फिये थे, हमें ससक्षारोंसे हो सल्ममा पड़ता है | थे संस्कार ही 
करमोका छैवा हैं। इन सब कर्योंकों एक-एक कश्के भोगना नहीं पड़ता । 
ये संस्कार हो कर्वोके भोग हैं, एक-एक फंर्मके भोग, क्योंकि दोड कर्स 
संस्कार छोड़े बत्ेश पह्यों रुता। अच्छे कर्मोंषा या सो घुर्रभ अच्छा 
फल खिल जाता हैं, था अच्छे दार्भोत्ष अच्छा संस्कार पड़ गया, अन्छी 
बाजि बने गई, अच्छी फिशाक्षी तरफ़ आत्या चल पड़ा। यह शुभ 
संह्हार, शुत् रुखि, शुभ प्रदुसि भी अच्छे कभोता भोग है, फल है, परिणाम 
है>भत्र सब अर्मोक्तों अननी-शपणी वा्ीयक थेठे रहनकी जकरत नहीं 
गली । बुरे कर्योका भी या तो! चुरंत बुर फल शिल जाता हैं, था जुरा 
संस्कार पड़ यया, युंरी रथि बच गई, जुरी दिशाकी तरफ़ शास्या चल 
पढ़ा । कर्मोक् छेख्ेेके झूपयें बचे ये संस्कार स्वये कार्य हैं, फल है, परिणाव 
हैं । जहला इस जणले चलता हुआ शिक्षनणिद्य कर्षों की गगड़ीफों 
बांधकर नहीं जे जाता । जेसे बृक्ष जोजमें समा जाता है, वक्ष बीजफा 
ही' फैमाव है, निद्यार है, बसे कर्म---अपस्त-वर्थे---यीज-छझप में, संस्कारों 
सन्ता जाते है; फर्य, पंस्कारका ही फ्रकाय है, विस्तार है, अनम्त-यार्भ 
लिखिएकर संस्कारों जा बैठते हैं । संस्कार आएगाके साथ रहुते हैं, 
उसे छोड़ले जहीं । शव संस्यार आत्माक्े साथ आ गये, तब बस 
बोलओे जाननेकी अध्क्षपकंया पहों रहती कि अशुक जो कर्म हमने 
किया था, उसका यथा हुआ, क्या नहीं हुआ । जिम कर्मोंका तत्काल-फल 
मिल गया यह सो लि गया, जिनका नहीं खिला वे कर्म अपना संस्कार 
छोड़ जाते हैं, पेसेन्‍के-वैसे नहीं घने रहुते | धंस्कारोंका पिद्वान्त ही यह है 
कि एक-एक कर्बरे हमारा बास्ता महीं रह जाता, हमार बास्ता संस्का- 
रोते, आत्याफी रचिसे, प्रवुसिसे रहु जाता है, कर्मोक्ता प्रश्व संस्कारोंगे 
बन जानेपर समाप्त हो जाता है, ओर इसके बाद हमारी असली समध्या 
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शिक्ष-भिन् कर्ण नहीं रहते, संस्कार हो जाते हैं । संस्कारोंके इस 
पज्षको ही ऋषि-सुनियोंवे आत्माके सुक्ष्मण्ारीर, कारण-शरीएका 
नाम विया था । कर्मके विचोड़ को संस्कार कहते हुं, झोर संस्कारों 
के नियोड़कों 'कारण-शरीर' कहते हूँ । 'कारण-शरीर' कहनेसे संस्कार 
और कर्भ सबकुछ आ जाता है। कारणजारीर' इसलिये कहा क्योंकि 
आगे जो-कुछ बनना है उसका ये संस्कार ही कारण हैं। आर्थ-संस्कृतिका 
कहा था कि आत्माके इस कारण-शरीर'में, संस्कारों के शरीर्खें, 
जन्‍म धारण कर लेनेके बाद तो संस्कार डाले ही जा सकते हैं, जन्म 
लेनेसे पहले भी नये संस्कार डाले जा सकते हैं। 'कारण-शरीर'में मबीस 
संस्कारोंका पड़ जाता--यही संस्कारोंकी पद्धतिका रहुस्थ है । कारण- 
शरीर'सें जी संस्कार पड़ जायेंगे, चाहे पुराने हों, चाहे नये हों, बे ही 
इस जस्ममें फूगे। संस्कारोंद्रारा ही क्षंस्कारोंको बदला जा सकता है। 
तब आत्पाके एक-एक कर्भमके पशताल करनेकी अद्यकता नहीं रहती । 
जन्‍्म-जन्यास्तरोंके कर्मोका मिचोड़ ही तो संस्कार है। वृक्षकी ठहनियों 
तक रस पहुंचानेके लिये एक-एक टहनीमें रस डालनेकी आवश्यकता 
नहीं, उसकी जड़सें रस डालनेसे एक-एक टहनीमें रस पहुंच जाता है । 
संस्कारोंकी पकड़नेसे कर्म-रूपी वृक्षकी एक-एक टेहनी हाथ जा जाती हैं । 
एक-एक कर्मसे उन्नश्नेकी आवश्यकता नहीं रहती, एक-एक टहनीको पकड़ने 
की आवश्यकता नहीं रहती । इस प्रकार कर्मोकी जटिल समस्याकों 
संस्कारोंह्ारा हुल वारनेका आर्य-संस्कृतिने प्रयत्न किया था और भानव 
के मव-निर्माणके बिचाश्को जन्म दिया था । 


नये संस्कारोंद्वारा पुराने संस्कारोंकों बदलना--- 
जो आत्मा नया शरीर घारण करनेवाला है बहु कुछ संस्कारोंकों लेकर 
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आयेबाला है । थे संस्कार उसका कारण-दारीर' है, ऐसा आरीश है जो उसके 
से जन्यके भ्रम ओर स्थूल दारीरकों पमानेशे काश्ण बनयेवाले है । 
अगर इसमें ब॒रे संस्कार है जोर हम बहीं, उराके स्थल रूपयें आनेसे पहुले ही, 
उन सुक्ष्ण संस्कारोंपर चोद नहीं करते, उन्हें बदलनेका यत्म नहीं करते, 
तो ये संस्कार जैसे हैं देखा ही तो मानव उत्पन्न होगा। मानवके उत्पन्न 
होनेसे पहुले, उसके संस्कारोंके शरीरधें, उस शरीरणमें जो इस जन्यका 
कारण है, जिसे सुक्ष्म-शरीर', कारण-शरोर' आदि नाभोंसे कहा गया है, 
मवीय आत्माकों जन्म वेनेवाज़े श्ची-पुरुष अपने घित्रारोंके वेगसे, बलसे, 
उनकी उद्रतासे नवीन संस्कार डालनेका यत्य करते हैं। मज-भानव 
की उत्पत्ति साता-पित्ताके रज-बीयसे ही तो होती है । यह रण-बीर्य ही 
सव-सासवके सुक्ष्म-शरीर, कारण-शरीरका भौतिक आधार बननेबाला 
है । माता-पिता जैसे होंगे बेसा उनका रज-बीर्य होगा । शुक्ट विचाशेंसे शुद्ध 
रज-बीय॑, अशुद्ध विचारोंसे अशुद्ध रज-वीर्य बनेगा। शुद्ध विघारोंसे बने रज- 
बीर्मफी तरफ़ नया जब्म लेनेवाले आत्माका छो संस्कारोंका शरीर, सूक्ष्म- 
शरीर या कारण-शरीर खिचेगा, उसमे जन्म लेजेसे पूर्ण ही पुराने धुरे 
संस्कारों, रुचियों और प्रवर्लियोपर भाता-पिताह्वारश अपने रज-बीर्के 
भाध्यम्षसे दिये हुए संध्कारोंकी एक ऐसी चोट लग जाथगी जिससे जम्मसेनेके 
बाद सानवके जीवनकी दिला बदऊ जायगी, ओर बहु पुराने स्रश्कारोंके 
होते हुए भी, नये संस्कारोंके कारण, नयी दिद्ञाकी तरफ़ चल पड़ेगा। कया 
बविचारोंमें इतना सामर्थ्य है कि बहू रज-वीयपर पड़ सके, रण-शीर्यपर 
पठुकर आत्माके पुराने संस्कारोंको, उसके कारण-बरीरको भी बदल 
सके ? आर्य-संस्कृतिके छोग तो ऐसा सानते थे। वे भानते थे कि जैसे 
बीजके भीतर, उसकी रखनामें ऐसा परिवर्तेत फिया जा सकता है मिप्तसे 
उत्कृष्टतर पौधा उत्पन्न हो, बसे आत्माके जन्म छेनेसे पूें, उसके सुक्ष्म- 
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बरीश, कारण-शझरीश्, संस्कारोंके शरीरशसें सातलानपिताके सशकवत, 
मेभवास विधारोंके हाए, रम-वीपके साप्यस्त, रस गसाके पेट उसे 
नो जाए रहना है, जिसके अंग-अंग्से उसे रस ऊना हु, जिसके हु पल 
एम सालाओे 


ने संश्कारोंदा। 


इसका हृदय, जिले भस्तिणसे इसका नस्तिध्क अनना हूँ 
२ 
ए 


साध्यक्त्ते ऐसा चरिद्र्तेत किया जा सकता हैँ जिससे पु 
बिल्कुल बदला जा सके, "हे सामथ्यहोव बनापा जा सके, और एव नद- 
नानवका विर्माण किया जा राके । तभी तो जी संस्कृति जारों तरफ़्से दर्सो 
के जालसे जबाड़ी हुई थी उसी संस्कृतिका कथन था लि. संस्कारोंहारा 
आत्थाकी बिल्कुल ब्वछा जा सकता है, उसे घये संस्कारोंदे प्रथा 
किया जा सकता हूँ, संताश्में भनुष्योकी एक बरय। ही जातियों उत्पन्न किया 
आ सकता हैं। अगर कर्मोक्ती दीवारक्ों जाय-रंस्क्ृति एक दुर्भेश् दीबार 
मझ्ती, यहू समझती कि एक-एक दार्मकी जब्तक भोग नहीं £ दा 
लबतफ भागे कब चहीं रखा जा मकता, तो संस्कारोंकी प्रणालीकों कभी 
जम्स ने देती। कर्म भोगे जाते हैं, १₹ण्तु रंस्कारोंके रूपयें, ओए इसलिये 
संब्कारोंद्रार इम्हें बबला भी जा सकता है । जिस संस्कारोंक्ो हम 
लते हैं थे उस्त आत्माके होते £ जिसे जन्म लेना है, जिन संस्कारों 
हरा बदलते हैं ये साता-पिताके होटे है, उन आत्याओंके होथे हैं 
जिन्होंने जन्म देता हैं। माता-पिताहे संस्कार भी कर्भोके एक रूस्यें 
चोड़े लकमें पड़कर बने होते हैं । उन्होंने अनेफ कर्म किये, अच्छे किये, 
छरे किये, उद सबसे उनके संस्थार बसे, उनकी रुचि बनी, प्रवुष्ति बनी, 
जीवनकी दिल्ला बनी । आर्प-संस्कृतिमें भाता-पितारें यहु आशा की जाती 
है कि वे अपने संस्कार ऐस बनायें, जबल और सदावत बनायें जिससे वे अपनी 
समन्‍्ततिके संस्कारोंकों प्रभावित कर सकें । एक व्यक्ति, अपनी प्रवृत्ति 
से इूसरेफी प्रवुत्तिकों, अप्यी शखिसे दुसरेकी रघिको, अपनी विभासे 
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हुसरेसी दिशाकों, अपने संस्कारोंसे दूसरे संस्कारोंको बदल सकता है । 
इस बातकों मानने संस्कारोंकों ने सानचेबालोंकी भी कोई कठिनाई 
नहीं ही सकती हसीमें संस्काए-पद्मटिहारा! मद-निर्माणका रफस्म छिपा 
हुआ है । 

जो लोग आत्थाके जन्म-जन्धान्तर बहीं मामते, कर्मोदया बखेशा नहीं 
आनते, लि इसी जन्पकों सायते हैं, उनके लिये यह सारो सधस्पा बड़ी सरल 
है । उसके क्‍जलिसे समस्पा संद्रा-परंपशा ओर परिस्थिति तदः शीमित 
शव जाती है । जैसे माता-पिता होंगे, जैसी परिश्वितिमें बढ्शे रखे आयेंगे, 
बैये थे बनते जायेंगे । इच लोगोंके लिये यह समध्या इतसी सरल है फि 
इस सराताके बारण ही इसका वब-शानदके गिम्(णकी तश्फ़ कोई व्याग 
गहीं । शर्म तथा जन्ध-४स्थान्तर मानलेवाली आर्प-मंस्कृतिये! डिये सो एक 
दिक्षाट समस्या थी। कर्म एक इतनी बड़ी शकावट थी जिससे दानव-समाज 
एक क्रबश भी आगे नहीं बढ़ सकता था। इस रुकावटकों वेखकर' आर्य- 
संस्कृतिकी वेतमाने मानवके निर्माणके एक बिल्कुल गये पिचारक्षों जात 
दिया, और संस्कारोंकी एक ऐसी प्रथाको प्रचलित किया जिसका सद्देश्य ही 
भरष्य-यभाजकोी' लगातार बदलकर ऊंचेऊंजे ले जागा था। सगे समाजके 
लिये नया भनष्य बनाना होगा, अनुष्य-सभाज तब गदलेगा जब एक-एक 
समुष्य बदलेगा, एक-एक मनुष्य तब बदलेगा जब उसके निर्माणये समथ 
पहले नवश! श्रींबक्कर, मवज्ञा सामने रखवार उसका निर्माण होगा । जैसे 
मकान बसाआ जाता है, सकान बसानेसे पहले उसकी एप-रेखा स्लींची 
जाडी है, एक-एक ईंट, एक-एक पत्थर उस झप-रेखाके अनुसार खिना 
जाता है, ऐसे ही ऊब साववके निर्भाणकी पहले फूप-रेखा बनेगी, उस कूप- 
रेखाके अनुसार ही! जब उसकी रखना होगी, तब यह संसार एक नया 
संसार होगा, ये मनुष्य नये मनुष्य होंगे । आपं-संस्कृतिके संस्थापर्कषोका 
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संस्कारोंकी प्रणालीकों प्रचलित करनेसे मनुष्यको हापान्तरित करनेका 


यह स्वष्ण था । 
सोलह संस्कार--जन्म लेनेसे पहलेके संस्कोर--- 


भनुष्यकों बिलकुल बदल देने, जामलसल उससें परियर्तन कर देवेका 
जो प्रयास आर्य-संस्कृतिय किया गया था उससे बो-चार नहीं, सोकह संस्कार 
थे । संस्कार आत्माके जन्म धारण करनेसे पहुले शुरू हो जाते थे। कुछ जस्म 
ग्रहण करनेसे पूर्वक संस्कार थे, कुछ जन्म लेगेके तावके । सबसे पहुला संस्कार 
मर्भाषान' संस्लाश था, बहु संस्कार जिसे आजका जड़बादी जगत्‌ विषय- 
तृप्तिका साधनमात्र समझता है । इस संस्कारों आर-संध्दति बत्तीम आत्मा 
के आजाहनका एक पवित्र यज्ञ समझती थी। जीवनकी साधना एक उद्देश्य 
से थी । फिस प्रकार अपनेसे ऊंचे, अपनेशे शेष्ठ आत्माकों जीडउनमें 
निर्मा्त्रत किया जाय, ऐसे आत्माको जो संगार को पहुलेशे आगे ले जाये । 
फिर शव दूसरे-तीसरे सहीने यहू क्त6 चऊ जाता था दि गर्ध रहू गया है 
तक पृंशवय संस्कार होता था। पुंसत संस्कारके समय माताको सम्बोधन 
करके फहा जाता घ।--जा बीरो जाता पुत्र॒स्‍्ते दशमात्य/--वश्ष मास 
तेरी कीखनों रहुफाश तेश पुत्र बीर उत्पन्न हो। जीवमके आरंभरो ही 
साला अपने प्रढल, लशदत विधारोंति, अपनी बेगव्ी संस्कारोंकी धाराते 
अपने पुन्नकों जीदवकी दिया वेगे लगती थी १ पुंसबन-ंस्काश तब होता 


था जब चालफंके भोविक शरशीरफा निर्धाण होने शगता था। जब उसके 


भाभशिवा हारीरका विर्माण प्रार्ण होता था सब सीसस्तोश्यर्ता संस्कार 
किया जाता था । भले शल संगारे जाते थे, उसे अपने सिश्का, 
धस्विष्याफा पिशेत्त प्यान रखनेको 


को कहा जाता था। साताके धब्णुस् थी 
| 


का कहोश रशवाश पिता पुछता शा-+ कि पदमस्ि--हस फादोरिओों या 


श्ट्र्‌ बार्य-शंस्कृतिके मूछ-तत्व 
हर 24080 को जनक ४ मां 5 पक ध हब चना पद न 
है हो ? माता कएधी पी--+पर्गा पराणाशि--य इसमें अपनो सम्सा। 
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हुए दाता हे ॥छिग-राह शपवा शर्तामक जाम धारा राय ता था । 


कक पक व ॥॥ कक. 200 लक दल च पा अं 3० आर हम अम्लल बह अदा: बे आर को ं३ मपट 62060 ५ | 
ग़म मोम सहोवोंकी शाता एक है ध्यान मिदावी थी। उसे एक पह 
नग्तापकों सब्म पेश हे झिले बच जी घाओ़े बाप सछाली 3 । उसके गर्णमों 
सग्तादउका जल्य दशा है छाल चच्च जा जाह बार सकता ६ ) ः गजण 


बह ओ-कुछ बन गया फिश उसे बंदशभा असंभव हो जागगा। इस रामय 
कर, अपने शंध्कारोंके हाचिधें उसके संस्कारोंकों छाला जा सकता हूँ । 
शह्माक्षा दाश्ण-झरीएंशें बंप जाता, कारणनदाशीरका शावानपिताके 
ए्ञयीरवनें रंध जाना, धाता-पिताके अंग-अंगसे ही आत्याक्षा इस ज्यों 
आए शाला, इसके जिया थे आ सकना“>यें रब बालें भाता-पिताओ। हाथ 
में हुक ऐसा रषधय हे देसी हैं जिससे ये रम्तानको जी चाहें वबा पकते हैं । 
अमेरियाके असीडेग्ट मारफ़ीह्डका घातक गोद जब पेदनें या बब उसफी 
शाता गर्भपातकी जोबधियां खाकर उस्ते गिशना जाहथो थी, बहु व गिरा 
परण्पु घाताओ़े संस्कार्रोंगे उसे हत्यारा गया बिया। नैषोफियमती गाता 
जब गर्भवती थी तप नित्य फ़ोजोंकी काायव देखने जाती थी। गेमिकोकरे 
फोशीडे गीदोंकी छुमकर उसके हृवयें जो धबलत लहरें छठी थीं उन्होंने 
बंपोलियनको लैपोलियत बना दिया । घिस विस्मार्क जिस साताके गर्भ 
में था बहू अपने घरके हारपर रंगे एुए गेषोलिययव्ी शैघाफे तलबारोके 
चिह्लोंकी जब देखा करती थी, उस समण उसके हुदपर्मे फ़ांससे बदला 
केनेंकी इलछा प्रबल हो पठती थी। इस संस्कारोंके वेशने फ़ांससे बदला 
लेनेचाला पिल्मायों पैदा दार विया। गर्भावस्‍्थाकी दस महीमेकी गशीम 
इतयी जपरदस्त हैं, इस समथ बालक्षवर प्रादे गये संस्कार इतना बैग रखते 
है कि जर्म-अस्यान्तस्के संस्कार एसके गम्गुख ढीछे पड़ जाते हैं। तभी कहा 
गया है कि सनुष्य-मस्म एवा दुर्लाश जन्‍्य है। जीवनका काश इस समध 


* 
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महल गया तो कदर बसा, नहीं स्ते बाहुनेबाले कहते थे कि किए चोरासी 


जे 


्ज 


लाड योगियोशा घवकर काहता पड़ेवा । इसका था गतखब नहीं कि कोई 
मिनी-शिवाह चीशडी लाप योमियां ह. । इसका अमिप्रात्न इतना ही हे 
दि सनुण्यन्जीपन ये ही हानये फो देनेंकी चीज नहों। यह मिला है, तो 
0:0४ कामके झिये, जीयबादा लिर्धाग कारपेके लिये। दवजीवतके लिर्भाण 
था काभर गरमें आते ही। शुरू हो जाता हैँं। उस समव शालाका हाथ 
विश्वकर्माका हाथ है । बहु जो चाहे फर सकती है । जरत लेवेसे पूर्व, जद 
तक बालक मासादे पेहे है, तयगशक बहु संस्कारेंकी पूरी घोढ देती 
है, परान संस्कारोंको बदऊकर, उधका वेग कम करके, नये धजीब 
संस्कारोंका वेग बढ़ा दे, बालकके कारण-शरीरमें, जो माता-पित्ताके 
भोतिक-अरशीरमेंसे गुजर रहा हैं, अपनी ऐसी पुर चढ़ा दे, ऐसी जाग लगा 
दे कि बालक बुछ-का-कुछ बन जाव--यह उद्देश्य है गर्भाधान', पुंसचना 
तथा 'सीसस्तोन्नथना संस्कार्रोका--उन तीन संध्क्षारोंका जो तब किये 
जाते हैं जब सन्तानने जन्म नहीं छिया होता, अभी बहू भाता-पिताके 
शरीरफका ही अंग होती है, उन्‍्हींका हिस्सा होती है, एक अर्थरें वही होती 
हैं । नव-मातवके सिर्साणका बही सलय हैं । सेंसारकी भालाएं इस 
रहुस्यकों समक्ष जाय॑ तो एक तथा मावव नहीं, एक नथा सपाज उत्पन्न 
ही जाम । 


जन्म लंनेके बादके संस्कार-- 

इसके याद वे संस्कार आते हैं जो जम्प लेनेंके बादके है । बच्चेके 
जम्म लेते ही सोनेकी शलाकाशे उस्पी जीमपर ओर किखा जाता 
है, काममें वेदोसि' कहा जाता है, अध्या भव--परशुर्भव आदि सब्ध 
उच्चारण किये जाते हैं। यह जात-दार्भ' संल्कार है । उत्पन्न होते ही उसे 


प्र्ट८ढ आर्य-मंस्कृतिके मछ-तत्व 


दर 


ऐसे संस्कारोंसे घेर दिया जाता है जो उसके “व्यवितत्वकि निर्भाणके 
फिये आवश्यक हूँ । इंच सब क्रियाओंका सख्य अभिधाय यही है कि जिस 
भाता-पिताके हाथमें अब बालकफे ब्मवितत्वके भिर्माणका काये हैं. उन्हें 
हर समय अपने कर्तव्यका ध्यात रखना है। जस्वके ११जें था १०१वें विन 
सलासन्‍करण' संस्कारका समय हेै। पह नाथ ये ही पुकारनेभातके 
लिये नहीं शखा। जाता ॥ जात-कर्थके सघय भाता-पिताने एक संकएप 
किया था। यह सोचा था कि उनके ऊपर एक मसहान्‌ छतरवायित्व आा 
पड़ा है। जो आत्मा उनके घर आया है उसके व्यकितित्व-निर्भाणमें उन्‍होंने 
कीई कोर-कसर नहीं रख छोड़नी है। अप नामकरण-स्स्कारके समय वे 
उस संकल्पको स्थूलरूप देते हैं, बालकके सामने जीवनर्भे जेसा लध्य 
रखना चाहते हैं बसा नाभ उसे देते है । नाम रख देवेका अभिष्नाय है जीवन 
में सदाके लिये, जाने-अनजाने, एक विशेष प्रकारका संस्कार डालते रहना | 
सिशय-स्वरूप' वामबाला अगर झूठ बोले तो अपने मामसे उसे स्वर्य शर्म 
आये, प्रेम-सागर' कहानेबाला अगर लड़े-क्षगड़े तो उसका नाम ही उसे 
क्िड़क दे । इन वो संस्कारोंके' बाद जोथे भासमे 'मिष्क्रयर्णा, छठे माससें 
'अन्न-शाशन', तीररे वर्षसे चुड़ाकर्मा, पांचवें बर्षणे कर्णवेध संस्कार किये 
जाते है। ये सब स्थास्थ्यकी दृष्टिये किये जाते हैं ताकि शुरू-शुछूमें भाता- 
पिताका बालकके शरीरकी तरक़ ध्याव रहे । जब जालककी पढ़ने- 
लिखनेकी उम्र हो जाये, तब 'उपनयन'-संस्कार किया जाता है । पका 
अर्थ है, समीप, तयव'का आर्थ है, ले जाना---तब वालकको गुरके समीप के 
जाते है । आर्य-संस्कृतिमें प्रत्येक ब्ादकका उपनयन-संस्कार आवब्यक्ष 
है, इस संस्कृतिमं गुरूशिव्यक्षा प्रमाद सम्बन्ध हो जाना जीवनके कार्य 
चमका आवश्यक हिस्सा हैँ । शिष्प गरुफो कहता है--वह्माचर्णे- 
झाभाभू उपशादयस्वा--हें अरह्मचर्थ धारण कश्नेके लिये आपके पास 
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आया हूं, भुझ्े अपने निकट रखिये ! आर्य-संस्कृतिमें बालक गुझके पास 
रहता था, दिन-रात उसीके आश्वमवें जीवन बिताता था, और जश्के 
इस विलोंका मुख्य लक्ष्य ब्रह्मचरयंपुर्वक्ष विद्याध्ययत था । सपसयव--- 
अर्थात्‌ बालककों शिक्षकके बिल्कुल नज्ञदीक ले आना, गुर-दिष्यका निकट- 
तम्म सम्बन्ध, पिधा-पुत्रका-सा सम्बन्ध संस्कारोंकी पद्धतिका आवेश्यक 
हिस्सा था । जैसे माता गो मासतक बच्चेको गर्भमे धारण करती है, 
दिन-शात उसके निर्माणमें लगी रहुती है, वेसे आचार्य बालककों वि्चा- 
भाताके गर्भमें धारण करता है, विभ-रात उसके भिर्माणमें लगा रहुता हैं । 
इसी आशय को अथर्व वेद में कहा है--आचाय उधनयभ्ानों ब्रह्मचारिणं 
कृणुते गर्भ मन्तः । त॑ राजीस्तित्न उबरे विभत्ति ते जात॑ द्रष्दु अभि से यश्ति 
देवा: ॥४ आज हम भिन्न-भिन्न शिक्षा-प्रणालियोंकों जन्ध दे रहे हैं, परन्तु सब 
प्रणलियोंकी आधार-भूत शिक्षा-प्रणाली सिर्फ़ एक है--ओर वह है मु 
तथा शिष्यका पिला-पुत्रका-सा संबंध । इस सम्बन्धका साख ही आय 
संस्कृतिमों गुरुकुल-शिक्षानाणाल्री! था । गुसकुल--हवब्दका आधार- 
भूल तत्व है कुल' । गुर तथा शिष्पमें कुल'की भावना, पिता-पुअ्रके-से 
सब्बन्धकी जमाना--यही सब शिक्षा-प्रणालियोंका आधार-भूत तस्व 
हैं । यह सम्बन्ध नहीं तो नवीव-से-नबीन शिक्षा-पअणाली बेकार 
हैं, यह सम्बन्ध है तो पुरादी-से-पुरानी बेकार शिक्षा-प्रणाली भी बहुत 
भारी काम दे जाती है । 'उपबयर्ा ओर गुरुकु्' एक खास भावनाके 
प्रतीक हैं । गुरु कसा हो ? जैसे भाला-पिता प्रत्रफों बसानेसें ऊगे रहते 
है, उसका पृत्रतते मिकट-से-निकटका सम्बन्ध होता है, बसे मु शिष्यकों 
अपना पुत्र समझकर उससे निकट-से+मिकटका सम्बन्ध स्थापिप्त करै-« 
यही 'उपसयर्द और 'गुरुफुछ' इन बाब्दोके एक-एक अक्षरका अर्थ है । 
आर्म-पंस्कृतिकी शिक्षाके इस आधार-भत तस्वक्ी आजकलकी फिल 


श्ट 
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आरय॑-संस्कृतिके भूलछ-तत्व' 


शिक्षा-पद्धतियें स्थान दिया गया हैं ? उपसनव-सस्थारके शसाप-हाम 
एक दूसरा शंस्कार होता था जिल्लका नाम विवारंभा था। बेबए्मकार अं 


रू 


है, बेबाध्ययमके प्रारंस करनेफा संस्कार। एस संस्कारके सभय बाज़फफों 


भरपूर सेवन करते शहमा । कभी ठाली शत बैठवा, कास से लगे रहना । 
आलसी मत होना, दिनको संत सोना । आज्ाके अधीन रहुकर चिझा- 
भ्यास करना, आज्ञाया उस्लंधन ने करवा । एक-एक बेद का बारह 
यर्ष पर्यच्त अभ्यास करते हुए ४ट वर्षतवा बिद्याध्यात करनेफों अपना 
लक्ष्य बनामा ॥ आजा शी अगर घुरी बात कहे तो भत सानन। । ऋोण 
और अनुतकों त्याग बेना। अप्ददापारके भेवुनकी तरफ़ ध्यात मे जाने 
कैया । कठोर शरूधिपर शयतन करना । थाना-भणाना, तेल लगाना 
थे सब तेरे छिये बर्जित हैं। कियी बातमें अति न वारमा--अत्ति 
समान, अति भोजन, अधिक चिद्रा, अधिक जागरण, भिन्‍वा, सोम, 
सोह, भय, शोककी छोड़ देवा। रातके थीथे पहरसें जागकर, बोच 
से मिवुल होकर, दातुत करना, फिर स्वात, सम्ध्या, ईश्वर-स्वुति, प्राथेवा 
ओर थोगाष्यात करना । हजामत संत करता । मांस, रखा भोजन और 
भरा-पान ने कश्या। बैछ, घोड़ा, हाथी, ऊंदकी सवारी से करता। ध्षहरसे 
सतत रहना, जूता और छत्री मत धारण करना । बिना इच्छासे था इच्छा-« 
पु्वेक कभी वीये-इखलन मे होने देवा, बीर्यकी रक्षा करके ऊऋध्वेरेता बनना । 
तेकत मलया, सबदन लगाना, अति खट्टा, अति तीखा, कसेला, क्षार, रूचण 
और रेबक पवा्धोका सेवन व करना । आहार-विहारकी सीमामें रहते हुए 
मित्य विद्यानहणर्मे यत्तवान्‌ रहता । सुशील बनना, थोड़ा बोलमा, सभ्यता 
सीखना । भेखला और बष्डका धारण, भिक्षाचरण, अग्निट्ठोत्र, स्नान, 
सम्ध्योपासन, आज्ार्मका प्रियाथरण, सामंखातः आधार्षफी जशस्कार, 
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विशञा-पंचय, इफ्ियोंता संश्ष--यें तेरे विध्वके काम हे ।/ यह उपदेश 
क्या है, आंन्वंस्कालिका सिषयोड़ हैं । जिए प्रकार साज हमारे चिशा्ियों 
के जीवनमर्थ विलाशिता बढ़ रह हैं, और उस विलासिलाका जो वण्ड 
हमारा समाज शोग रहा है, उसे देखते हुए उत ऋषियोंके चरणींनें दश्यक्ष 
सिर झक्क जाता है जिन्होंने विद्यार्थीके सादने विशाध्ययन फरनेके दिव ही 
थे उच्च आदर्श रखे थे। आजका बालक गली-मोहल्ठेयाज़े दूधरे साथियों 
से अवारकी शिक्षा-दीक्षा लेता है, आर्य-संत्कृतियें गुघका काम सिर्फ़ विधा 
पढ़ा देवा ही नहीं णा, एक सदाचारी व्यक्ति तथ्यार कर देवा था । गुर 
के आशमसे तप्स्पाक३ जीवन व्यतीत करनेके बाद समावतेन'-संस्कार' 
हीता था। इस समय स्वातककों पगड़ी-इुपट्टा पहुनाया जाता था, उसकी 
हजामत होती थी, शीक्ष-फंघी, तेल दिया जाता था । तपदचयकिे याद 
छॉसारिक जीवन व्यतीत करनेक्ती आज्ञा दी जाती थी, और गृहस्याश्षस 
में प्रदेशके सभय “वियाहु-संस्कार होता था । विवाहके सम्रय मधुपकों, 
भोदान, शिलारोहण, सप्तपदी, शुब-वर्शन--ऐसी-ऐसी क्रियाएं होती थीं 
जो गृहस्थीको आत्म-विकासके लक्ष्यके लाथ बांधे रखती थीं। गृहस्थाश्रभमें 
थी दिकनकी आजा सहीं थी । ग्रृहस्थस्तु यवा पयेत्‌ बलीपलितभात्मच: । 
अधत्तरयय जापत्य तदारणप॑ समाचरेत--जवब गृहस्थ देख लेता था कि 
जसकी चलाई हुई भाड़ी चलू पड़ी है तब वहू आगे चल देता था, उसका 
बानप्रस्य-संस्क्षार होता था। जीवसके इस विकासोस्युख्ी कार्यक्रम 
में घाञआाका अन्तिम पड़ाव संस्यासाथर् था, यह जीवनका अन्तिम संस्कार 
था। बनेंष्‌ विहृस्तैब तृतीय भागमाधुषः, चतुर्थभायुषों भाग त्मवत्वा संगाम्‌ 
परिक्षेत -जीवमका तीसरा हिस्सा बानप्रस्थनें विताकर, चाणे हिस्सेकी, सब 
संग छो डृकर, स्न्यासी होकर बिताये । उस समय संन्यासी कहुता था--- पुजे- 
घणा वित्तैषणा लोकघणः सया परित्यवता । मसः सवभूतेश्य: अभयमस्तु--- 


श्टट आर्य-संस्कृतिके मूल-तत्त्व 


मेंगे सब एपणायें छोड़ दीं, न सझे पुत्रकी कामना है, न विंतकी, ने भाव- 
प्रसिष्ठा की । इस एचणाओंगे पड़कर ही तो समष्य सनुष्यका वायु जनता 
हैं । अब मुझसे किसीकों भय खानेद्ी ज़रूरत नहीं। में सबका, सब भशेरे---- 
यही भावना मेरे जीवतका आधार बन गई हैँं। इस प्रकार दिन-रात विश 
के कल्याणमें आयुके बचे हुए एक-चौथाई हिस्सेकी बित्ताकश जब जीवन 
समाप्त हो जाता था तब अन्तिम संस्कार--अच्येप्टिनकिया होती थी, 
और तब जाकर यह आत्मा संस्कारोंकी उस जकड़नमेसे छुटता था 
जिसमें आरय-संस्कृतिने इसे इस जन्मसें बांध रखा था । 

उन लोगोंका जीवमके प्रति कितना व्यापक, गहुरा ओर गंभीर बृष्टि- 
कोण था जिन्होंने मनुष्य-्जीबनकों सोलह संस्कारोंसें बांधा हुआ था । 
इस सोलह संस्कारोंभे तेरहू संस्कार उस आयुर्मे होते थे जिस सभय संस्कारों 
द्वारा भनुष्प ढल सकता हैँ । आज हम दो संस्कार करते हें--विचाहु- 
तंस्कार जीते ससप्र, अन्त्येष्ठि-संस्कार भरते समय । आयं-संस्कृति गलुष्प- 
जीवमको एक भहान्‌ अवसर समझकर चछी थी, और इस अजवरफा छा 
उठाकर संस्कारोंकी प्रक्रिशह्ारा नव-धानवक्क निर्माणका स्वप्न छेती 
थी। आजके यूगसें भी यहु स्वप्म भावव-समाजकों उत्तवी ही प्रेश्णा 
ओर स्फूरति बे सकता है जितनी यह किसी समय प्राधीष भारतके भाग्य 
का सिर्भाण करनेसालोको देता था, सिफ़े उस बृष्ठिके सल जाेकी 
आवश्यकता है जिस दृष्ठिरें ऋषि-प्त्तियोंने जीवनकी सम या्ें विनोदिन 
बिकासके सार्गपर आेन्आगे बढ़ते हुए आत्म-तत्वकों बेखफर सग- 
साभयके भिर्माणकी सहाम्‌ योजनाकों जन्म दिया था । 


(१०) 
वर्ण-ब्यध्थाका आध्यात्तिक आधार 


आरय-संह्कूलिके घूल-तस्वोर्थग जो स्थान चार आउमश्रधोंकों है, बही 
स्थान चार वर्णोकों है। एजे-ज्यवस्था इस संस्कृतिका आण थी। परू्तु 
कौम-सी वर्ण-ध्यवस्णा ? बया वहू जण॑-व्यवस्था थो बाह्रणको क्षत्रिय, 
क्षन्रियकों बेइयसे, वेश्यकों शूद्रसे पृथक्‌ करती है, जो भनष्य-समाजमें 
छूत और अछूतका भेद उत्पन्न करती है, जिसके परिणात्न-स्थेरप बाहाण 
तथा ब्राह्मणेतरका संग्राम छिड़ा हुआ है, जो जाति-पांतिके झगड़ेकी जड़ 
है, जो जन्शकों कर्मसे प्रधालता वेती है ? इस समय देदाकी जायगृत्तिका रुख 
सुण्यतः बणोंकी स्थार्थपर्ण दुर्भेश चट्ठानके दुकड्रे-टुकड़े कश्नेकी तरफ़ 
बढ़ रहा है। आज इस जाति-पांतिको चोड़नेक्रे लिये जागुृतिका प्रत्पेक प्रेमी 
च्याकुल हो रहा है। लोग समझ रहे हैं कि जाति-पंतिकी रखना ब्राह्मणोकि 
दिमारकी उपज है, उत्होंने स्वार्थ-वश अधिकारोंपर अनुचित तौरपर 
एकाधिपत्म जमानेके लिये इसे रथा था, इससे उन्हें असंड अधिकार प्राप्त 
हो जाते हैं। वर्ण-व्यवस्थाके भामसे हमारे देशों जो साधाजिक अत्याचार 
होते रहे, सनुष्य भनुष्यका शत्रु रहा, उसे देशते हुए तो बही समझें जाता है 
कि देशकों उद्चतिके मार्गपर के जाना हो, तो इसे एकदस भुला देता होगा, 
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जातिके दालको+॥ शस्तिष्कशले सिटदा देता होगा, रुप्त कर पेश होगा, 
इतिहासकी वस्तु बना देवा होगा, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। परच्तु क्या 
शह्दी अधोंसें यही वर्ण-<पबस्थ। है ? 

आर-संस्कृतिन जिया वर्ण-व्ववस्थाक्तों जरय शिथा था बह, बह वण- 
व्यवस्था नहीं थी जो आज हमारे समाजयोें चली हुई है- -आज जिस पीजकी 
वर्ण-व्यवस्था कहा जा रहा है उसे जितनी जठतदी मिटा दिया जाधगा उतनी 
जहदी रामाज सनश्नतिके झार्गपर चक्षेगा। दूसरोंकी उनके जन्‍्यलि(्ठ अधिकारों 
में बंचित कश्मेकी इस अव्यवस्थायों वर्ण-प्यक्षस्था फहदा भूछ है। भाज तो 
वर्महीन-साज ((॥88७088 8020009) का निर्माण ही इसारा लक्ष्य है, 
परन्तु वर्ण बर्गं नहीं है । वर्ण-प्यवध्थाफा प्रारंभ बड़े गहन सिद्धाग्योंपर 
हुआ था। आज पबियां बीच जानेपर बर्ण-ब्यवस्थाका नाथ रहु गणा है, 
असली चीज फीकी शमाप्त हो चुकी है। बर्ण-ब्यवध्या फिन्‍्हीं स्थार्थी 
बाहों के दिकाशकी उपज नहीं थी, यह सानव-सम्ताजके उब भहान्‌ 
जाध्यात्तिक धिद्धाब्तोंक्षा वर्गीकरण तथा वियशन था जिसदे। बिना कोई 
सप्ाण एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। ने विद्धाग्त क्या थे ? 

यह सब-कोई जानता है कि मव्ुष्य इंदला नहीं रह तकता, बहू हुसरों 
के साथ रहना चाहता है, यह सामाजिक भाणी है । हमारी वेषबितिक 
आवक्षयकताएं अकेले रहते हुए पूर्ण नहीं हो सकतीं, इसीलिये पारस्परिक 
सहावताके लिये धनुष्ध सलुह-झूपसे मिलकर समुदाय---संस्थान--सउत्पक्ष 
कर लेता है। उन संस्थानोंके सागरिक अनेक होनेके काश्ण अपनी-अपनी 


परस्पर-सहयोग' (॥)ए807॥ 07 4,800फ7 हतवतें एप (१0- 
0०%6/8 07 ) से काम चल निकलता है। ज्यों-ज्यों एक आदमी एक ही 
काम के लिये अपना समय देता है, त्वॉनल्यों चहु उसे दुसरोंक्षी अपेक्षा 
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अधिक फशालता तथा सासानीस छश जला है। उभदीग सास उस्र काम 
को जम्मते हो सीखने लगती है, अतः उसबी सम्ततनऊे लिये बह काम और 
भी आसात हों जात! है । 


वर्ण-आ्यवस्था और श्रम-विभाग एक वस्तु नहीं हँ-- 

सजुध्यकी प्राथसिक आवद्यकताएं खाता-पीया, कपड़ा ओर मकान 
होती हैं, इसलिये आरंचमे अम-विशागफा अभिश्राथ भोतिक-भावश्यक्ताओं 
को पूर्ण करनेक्के लिये छरारी अमके विभागरे ही होता है। भोतिक-भावश्यक 
साममग्नीकों पूंजी कहा भा सकता है, एसके बंदवारेक साधनकों शा दाहा 
जे सकता हैं, अतः संमाजकी आरंभिक अवस्वारोें एक अफ्ारते श्रम-वियाग 
हारा हो पूंजीका विभाग होता है । यदि शमाजकों ऐसे ही धिकलित होरे 
विया जाय, अम-विभाग वा सिद्धान्त ही समाजफा विदाय कश्ता चला 
जाग, समाज भी भौतिक-अआवश्यकताओंतक अपनेको सीमित इसे, भौतिक 
आवश्यकताओंसे अपर प्रठकर इ्माजवे विकाराकी कोई दूसरी दिशा भी 
हो सकती है --खामे-पीने, कपडेके सिब। सभाजवे। विकासमें कोई और 
तत्व भी हो सकते हैं---इत्े थ साबा जाय, तो संमाजका संगठन अम- 
विंभाण और पूंजी-विभागकों ही सामने रखकर होगे, अर्थशास्त ही 
हमारे अध्ययनका शुरुय विधय होगा, पंजीवाद, संाजवाद, कम्पमिद्ण, 
लेबर, स्ट्राइक, माछिक, सजदूर-थे समस्याएं ही हमारी सबसे बड़ी 
समस्याएं होंगी । 

भौतिक-आवश्यकताओं को पूर्ण करना सनुष्ण-जीवनके लिये आवह््यक हें, 
परन्तु सनुष्य-जीवन इन्हींमे समाप्त नहीं हो जाता । भौतिक-विकास 
एकांगी विकास है, और सिर्फ़ इसीपर शवित केल्वित करनेका परिणास 
समाजके छिये भरकर होता है। भौतिक विकायसे पूंजीका अपने-आप 


५१२ आर्-मंस्कृतिके मूछ-सत्त्व 


अखेमान-विभाभ हो जाता है। अम-विधागकोीं अधिपमित चलने वेमेका 
अधशमक परिणाम पूंजीदा अलसाव-पिभाग हैं । जिस समाजमें पुंजीका 
अखवान-विभाग होगा, उसमें पुंजीका समान-विभाग करनेके लिये 
समय-सयगपर उत्पाद भचले रहेंगे तथा पूंजीपतियों और श्रश्तियोके 
शंगड़े भी उठते रहेंगे । जिन बेशोंशें समाजका संगठम फेवछ भोतिफक 
आकण्कताओंकी आधाश बनाकर किया गया है, जे समाज-थिड्रोह 
की अच्छी उपयाफ भूषि है, वयोंलि लगसे पूंजीका जो असमान-भविभाग 
हो जाता हैँ उक्षका विषटार कश्मेके लिये शरीबीका खून सौल उठता है। 
जो क्षणाज शधह्ारा पूंजी अथबा भोतिक-आवश्यकताओंके सभ था विषज्त 
विभागके सिद्धाग्वपर आश्िित्त होगा उसमें कम या पंजीफे विभागकी 
ध्याभाविक बीधारियोंका इलाज करनेफे छिये प्रकृति अपने उपाषोंका 
अवलश्धन अवद्य करेंगी, चाहे उसे खूबदकी भियां ही प्धों यः बहानी 
पड़े | 

आय-संस्कृतिके सपाज-शास्जियोंने अपने सप्ताजका विकास अस्धी ॥कृलि 
पर नहीं छोड़ा थ। यनके समाजकी रचना केवल भोतिक आवश्यकताओं 
को दृष्टिमें रखकर अम-विभागके सिद्धाग्लके अनुसार नहीं हुई भी। 
सपाज-विययक उनकी दृष्टि छकांगी या अधूरी नहीं थी। उन्होंने समाज 
का विकास अस्धी प्रक्रृतिके हाथर्म छोड़नेके स्थानपर अपने हाथोंसें ले 
लिया था। इससे सम्बेह यहीं कि भोतिक आवश्यकताओंको पुर्ण वरना, 
अशद्ारा पूंजीका विभाग करता भी उसके समाज-निर्माणका एक 
आवश्यक अंग था, परन्तु उनके छिये जीवनचका अभिन्न भौतिक आव- 
बयकताओंकी पूर्ण करने-भात्रसे बहुत-कुछ अधिक था। वे समझते थे कि 
समाजको केवल पंजीपति या अभी--हव दो भागोंसे विधकत कर देगा 
समाजके आपन्से-आप हो रहे, अन्ध-विकाल [पत0णाहए0फ्छ पैए७- 
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40787 0 8000) का परिणाम है, इसका अब्त श्रेणी-पद्ध 
लघा समाज-जिष्लय ६ व58-फक्का' काप ए०एणैगराएा) में होदा 
हैं ! वे थहु भी समझते थे कि समराजके विद्ाप्तकों अपने हाथमें छेकर 
इस प्रशार चलाया जा पकता हूँ, जिलसे सगाजकों श्रेषी-युद्ध या 
विप्छनले बलाया जा सके। समाजके इसी विकासकों आर्य-संस्कृतिमें वर्ण- 
व्यवस्याका ताग दिया बना था । 


अप-विभागका आधार आशिक, वर्ण-व्यवस्थाका आधार 
सनोवेज्ञानिक हे-- 

जो लोग वर्ण-व्यवस्थाकी अभ-विभागके शिद्धान्तले घुछूमा करते है 
वे आयं-संस्कृतिके झूल-सत्वोकों नहीं झ्गझते। आ-संस्कृतिस अ्षमाका 
विद्वार आश्रस-व्यवस्थामें रखा था, वर्ण-व्यवस्थामें नहीं। अम्तक्ा अर्थ है, 
परिश्रण, मेहमत । ब्रह्मच, भृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास--ये चार झूम थे, 
चार प्रकारकी भेहुनत थे जो आत्माकों जीवब-पथपर आगे-आगे ले जाते 
थे । इसमें कर्मको महीं छोड़ा जाता था, कर्मके छिये तो श्रम किया जाता 
था, तभी इन्हें, आ-श्र्मा अर्थात्‌ चारों तरफ़्से अम-हो-शम कहा! जाता 
था। बर्ण-शब्द तो घुद्तू बरणे--परण करना, चुनता--इस धातुसे बना है । 
प्रत्येक समुष्यमें स्वाभाविक तौरणर जो चार प्रकारकी प्रवूत्तियां हैं उनमें 
से अपने स्वभावकों वेखकर वह किसी एकको चुन ठेता है । बर्ण-विभाग 
चार पेशे या जार व्यवसाय नहीं हैं, ये चार प्रकारकी भमोवज्ञामिक्र 
प्रचुंतियां हैं । वर्ण-व्यवस्थाके अमुसार, भनुष्यकी सौसिक आवदय- 
कताओंके पहुलूको, आविक पहलूको ही महीं, सम्पुर्ण मनुष्यकी देखा गया 
है । वर्ण-व्यवस्थाका सिद्धास्त, सपाजके ध्येयकों संम्भुख रखते हुए, उसके 
अशीष्ट विकासका सिद्धान्त है । खाना-पीना-कपड़ा ही सब-कुछ नहीं, समृष्य 
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इसमे वहुत-कुछ रझजा है, शरीर हो सब-फूछ महीं, बहू शरीरका अधिष्छाता, 
उसका स्वामी है। धबम तथा पृंजी दरीरकी रक्षाके लिये है, परन्तु दिर, शरीर 
तो अपने छिये नहीं, शरीर आत्मा लिग्रे है। व्यवितक्पसे प्रत्येक यवध्यकों 
अह्याक्ी परक़ जाना है। वर्ण-ब्यवस्था भनुष्पको धाम द्िद्ध झपसे शरीरसे 
आत्माकी तरफ़ ले जानेका सिद्धान्त है। बाह्ण, क्षत्रिय, वैश्य, शूह्र-चार 
बुत्तिपां नहीं, साववकी चार प्रवुत्तियां हे, आत्माके जीयम-पात्रार्भ जाने 
की चार दिशाएं है । इसमें एक प्रति, एक पिशा, साना-पीवया-कंपड़ा 
भी है, परम्तु यही तो शब-कुछ नहीं । हमारा सब-फुछ तो आत्माका 
विकास हैँ । खासा-पीमा-कपड़ा जैशय-प्रवृत्ति है, आत्माक्षा विकास 
इरासे यहुत-कुछ बढ़कर हैं । आर्प-संस्कृतिके दृष्टि-क्रोणमें प्रत्येक 
भानवकी जीवम-साामें आत्म-तत्वका विकास करता है । जो काम 
प्रत्येककी कश्मा है वही तो अन्त्मों जाकर भानव-ससाजकों कश्ना है, 
क्योंकि मामबके सामहिक-विकासका वास ही सामाजिक-विकास है । 
ब्यवित-छपमें म्रामदके विकासका लक्ष्य आत्म-तत्वका विकास है, तो 
सामहिकरूपमें सानब-्ससाजके विकासका लक्ष्य इसके सिवा ओर क्या हो 
सकता है ? इस लिकासकी तरफ़ जाना ही समाजमें ग्राह्मणअरविकों 
जगामा है | 








चार भनोवेज्ञानिक प्रवृत्तियाँ--- 

इस बातको जरा और अधिक स्पष्ट समझ्ननेकी जरूरत हैं । सनृष्य 
में चार प्रवृत्तियां है, इन्हीं चारफे आधारपर भनुष्य-समाजगों आरय-संस्कृति 
ने चार प्रवृत्तियां मानी हैं। भ्रवत्तियां चार क्यों हैं, और कैसे ? प्रवुत्तियों 
का चारणें विभाग संसारके भोलिक-सत्वोंपर किया गया है। सास्य-शास्त्रके 
अनुसार सत्तामानचके आधारणें सर्व, रज, तम--पे तीच मौजिक-तस्त्व हैं । 
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इसीकों सत्मरजस्तमयां साम्यावस्था प्रकृति:-सरव, रय वमदी समायत्या 
का बांस प्रद्धति, इसकी विवशावस्थाका नाम विद्वति, अर्थात्‌ बहु संदार--- 
ऐसा कहा हैं। सृष्टिकी रचनाके यही छुृष्स तत्व मसकी रखना करते है जिनसे 
संत सास्विक, शजसतिफ तवा तामसिक कहाता है। मसोविज्ञानके थे तीस 
तत्व समाज-शास्त्रमें जाकर चार बच जाते हैं । आय-धंस्कृतिके समाज- 
बाश्त्रियोंने सांस्पके मनोधविमानके तीन तस्वोंके सिद्धान्वकों फेकर समाज 
हा! धिभाग सात्यिक, सात्विक-राजसिक, राजसिक-साधलिक तथा ताम- 
सिदा--हस अकार चार प्रदवृत्तियोंकी आधार बनाते हुए-्तराह्मण, क्षत्रिय, 
बेदय तथा शूद---इन चार वर्गोके झपदझें कर दिया है। ये चारों पेशे नहीं, 
ब्यक्षकाय नहीं, अपितु अनुष्यकी भनोवेज्ञानिक प्रवृत्तियोंके लाश शुर्य 
विभाग हूँ । संस्तारघरके पेढें, व्यवसाय, इस विभागोंभेसे बेशय-विभागके 
अन्तर्गत सभा जाते हैं । भारतीय अध्यात्त-तत्व (/98]0॥9ए808) 
से ही भारतीय मनोविज्ञान (?5700089ए) ने अपने सिद्धान्तोंको 
स्थिर किया, इसी मनोविश्ञानकों आधार दमाकर आय-संस्कृतिके 
समाज-जास्त्र (500०0]029 ) ने सनृष्यकी स्वाभानिक प्रवुत्तियों 
को सामने रखकर सम्ताजके ब्ाह्ण, क्षप्निय, वेश्य, शूह्र--थें चार विभाग 
किये। मावव-समाजकी प्रवृत्तियोंका, उसकी स्वाभाविक दिवाओंका यह 
वर्गोक्रण हैं। सात्विक-अवृत्तिवाला व्यक्ति, जिसकी जीवनके प्रति 
आध्यात्मिक-दृष्टि है, ब्राह्मण है । संतोगुण तथा रजोगुणका सम्मिश्रण 
क्षात्र-प्रवृत्ति है, इसमें सतोगुणके साथ रजोगुणको' प्रधायता हैं। ब्राह्मण 
तथा क्षेत्रिय-ग्वृत्तिके लोग समाज-सेवाका जो कार्य करते हैं वह इस- 
लिए नहीं करते क्योंकि यहु उमका पेढा है, आजीविकाका साधन है । 
के इस कार्योकों इसलिये करते हैँ बयोंकि उनके जीवनमका आधार-भूत 
पत्व आत्म-तस्व है और बही उन्हें अपने मस्तिष्क' तथा 'पौरुष' से समाज- 











श्र आर्य-संस्कृतिके मूल-तत्त्व 


नदी 


पेपाओ कार्यमें शश्लि परता है । उनका जात्म-वत्त्य स्वार्थसें परार्थफे मागपर 
जा रहा है, विवमताने सपताके गार्मपर जा रहा है, अवेकतासे एक्ाके सागें 
पर जा रहा है, भकतिमें भदकनेफे स्थानवर अपने स्थहपपें जा रहा है, 
अपने विकासके मार्गपर अध्ये बढ़ रहा है । उपकी सेवा मिब्कास होती हे) 
समाण उनकी भोतिक अआवद्यकताओंकों पूर्ण करता हु । प्राह्मण-अर्थच्ति 
बालेके लिये तो यहांतक कहा गया हे कि बहु समाज-लेबा करता हुआ 
भूजा बरने लगे, तो शिल! तथा उच्छसे निर्वाह फर ले, परम्तु भांगे बहीं--- 
शिलोअछमप्याददीत विद्रोड्शीवन्यतस्ततः । बहुत दिनोंके जिय्रे भोजन» 
शासग्री इक्तटुठी करके भी थे रखे। स्वाधीस रहता हुआ विष्कास-बुसिसे 
सथाजकी सेवा करे । गरीबीसेही अम्ीरी साणझे | क्षेत्रिय-अधृत्तियालेके 
लिये भी धनकी लाछ्शा उसका क्षेत्र नहीं है । उतकी राजसिक-प्रवुर्सियां 
शतोगुणक्षी तरफ़ ही जा रही हैं। रजोगुणके कारण उम्र कियाशीलता 
की प्रधानता है, परन्तु उसकी सम्पूर्ण क्रियाशीलताका एस संतोगृणी है । 
श्जोगुण तथा तमोगुण मिलकर बेदग-अवसिकों बनाते है, इसमें रजोगण 
की अपेक्षा तभोगुण प्रधान है। जैसे ब्राह्मण तथा क्षत्रिय-अवुसिमें लिष्का- 
भता है, वैसे बेदय-प्रवृत्तिमं शकागता है । तामज्िक प्रवृत्तिकों शूक्न-अवृत्ति 
कहा गया हैं । 

आय-संस्फृतिके जिस विचारकों हमने अभी सांस्यके दाब्योर्न पाहा 
उसे वर्लधान मनोविज्ञानकी परिभाषामें भी कहा जा सकता है । जीव दो 
प्रकारके होते हें---अद्जुद्ध तथा अनवूबुद्ध । उद्य॑द्ध-जीव तीव प्रशारफे जोसे 
ह->वान-अवान, किया-प्रधात, इच्छा-प्रधात । जो मस्तिष्क! समाजकी 
सेवा करते हैं वे सिष्कामजवृलिवाले सात्विफ जीव शाय-अधान होनेके 
कारण ब्राह्मण कहाते हैं; जो हाथते सपाजकों सेवा करते हे थे मिष्काल 
राजस-जीव क्रिया-प्रधान होनेके फारण क्षत्रिय कहाते हैं; जो उबरसे, 
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खाये-पीमेफ वृष्टि-कोणदो भुस्यता देदार गगाजकी श्लेषा करते हूँ मे 
सक्षात तम:प्रधान राजस-जीव इच्छाक्षे प्रबल होनेके पाश्ण बेश्य कहाले 
हैं। यह तो उद्जुद्ध-जीवोंकी बात हुई, परन्चु जो अनुद्बुद्ध-अवल्थाके जी 
होते हैं वे सकामता, जड़ता तथा तथभोगुणके प्रधान होनेके कारण शूद्र 
कड़ाते हैं। ममुष्यमें ज्ञान ( ता0एाए8 ), किया ( शाह ) 
तथा इच्छा ( #'०जाग९ ) की प्रधानताके कारण उसका झाव- 
प्रधान, क्रिया-प्रधान तथा इच्छा-प्रधान--यहु सस्वस्जस्तमसात्मक्ष-विभाग 
करके वर्ण-व्यवस्थाकी आधार-शिला रखी गई हैँ । इसकी रुअनाें 
अध्यात्म-शास्मत तथा भनोविज्ञान-आस्च्रके सिद्धान्त काम कर रहे हैं । 
सप्ताजका यह विभाग, यह वर्भाकरण, जानते हुए, समझते हुए, समाजकों 
जानो अपने हाथमें लेकर किया गया है, समाजको यू ही! विकश्ित होमेके 
लिये अपने भाग्यपर नहीं छोड़ा गया । मनुध्यकी व्यक्तिरुपसे जो 
स्वाभाविक, आवधाइ-भूत चार प्रवृत्तियां हैं, उन्हें सामाजिक-ढुपमें समझने, 
ओर समाजके विकासमें नियुदत करनेके प्रभासका नाम दर्ण-व्यवस्था है ! 


अप-विभाग वेश्य-प्रवृत्तिका अंग है-- 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य, शूद्रकों चार पेशे समझना भूल है। क्या 
प्र।धीन आर्थोर्भ चार हो पेशे थे, उनके चार ही व्यवसाय थे ? पेश तो असन्‍्त 
ही सकते हैं। शैसा अभी कहा गया, मे चार विभाग पेशोंके, वृतियोंके 
नहीं, प्रशुस्तियोकि है । इत चार प्रवतियोंग्रेंसे एक प्रवृत्ति वह है जिसे 
वेद्प-प्रभूसि कहा जाता हैं। मनुष्धकी बेश्य-ग्रबुलि ही अम-विभाग 
(एणांड्रां00 ए 0000ा/) के रूपमें प्रकट होती है । इस प्रयृत्तिका 
व्यक्ति सब-फुछ व्यापारिक दृष्टिसे देखना है, और जीवनके आशिक प्रइमोंको 
हल करनेमभें ही ऊगा रहता है । वेहणके जीवनकी ही पेशे या व्यवसाथक्षा 


ज्चसि 
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जीवम कडा जा पकता है, प्राह्मण तथा क्षवितयों चहीं, इसलिये बेदध- 
प्रचुि घथा अम-जिभागफा सिद्धान्त एक ही वस्तु है। परण्तु, पर्योदि 
बेइसमयूलि पर्ण-व्पवत्थादा जोथाई हिस्सा है, बेइय-अनवसिते अझावा आगी- 
संस्छावि साथाओिक-विद्यासकी तीन और प्रवृत्तियां माधी गई है, इसलिये 
अग-विशागका सिद्धाम्त बण-व्यवस्याके केबल चोथाई हिस्से को एछता हे । 
वर्ण-य्यवस्था ही अम-विभाग नहीं है। बर्ण अर्थात्‌ प्रबत्तियां जार ६, शम 
अर्थात्‌ बुलियां अवच्त हैं। आर्य-संष्छ लिमलें अनन्त थर्मोंद्षा गाय बेश्य-प्रयुत्ति 
है । बराह्मण-यवति और क्षत्रिय-अवुलिकी तरक्ष अभी तो सनुष्य-ताजमे 
कवथ भी नहीं रखा । आर्य-संस्छृतियें केवल चार पेशे नहीं थे, आजफफी 
तरह हजारों पेशे थे, परन्तु परम सबको एक घेडव-प्रषतिके माधसे पुकारा 
जाता था। बर्णका अर्ण पेशा या व्यवनाय नहीं है,--इसका जर्थ है भुद्य - 
बरणे--वरण करना, चुनता। चुनमेका अभिष्नाय पेंशेके खुसनेसे गहीं, 
पेशा तो जीवनकी भोतिक-आयश्यकताओंफों सामने रखफर चुना घाता है, 
जुननेका अभिष्नाम प्रवुलि अथबा स्वभावके अनुकूल अपने जीवनन्पथफों 
चुमनेत्े है, वह पथ जो आत्म-सत्वके विकासके जिये अधिक उपयुक्त है । 
बर्णका अर्थ शत! नहीं, अवृर्ति था । ये प्रवृतियां जार सगझी जाती 
थीं, बिनमेसे आथिक-अचृर्ति एव थी। थेप पढ़ने अथवा सेवायें भर्ती होनेशा 
सद्देशय भी यदि रुपया कमाना होगा, तो बह बेश्य-अव्ुतिपें ही जिया जामवा 
ब्राह्मण तथा क्मियलायूचिये नहीं । जो लोग पंशा कमामेके लिये पढ़ाते 
छिपाते 8, पैसेफे लिये रोनाओं भर्ती होकर दूसरे भुल्फोंने जाकर बेगुनाहों 
को गोलीका शिकार करते हैं, भले ही वे अपनी जान ख़तरेशें डाजसे हों, 
वे मे बाह्य हैं, व क्षत्रिय । आरप-संस्छ तिकी परिषायायें पैसा फपमानेके छिये 
कुछ भी करनेयाला वैश्य है। प्रयुत्ति ही मुख्य वस्तु हैं, कर्षोंकि यही आन्तरिक 
है, बास्तविक है, यही आत्मासे फूथ्ती है, वृत्ति तो यारमेंसे एक प्रवृत्ति 


घर्ण-व्यवस्पाका आध्यात्तव आधे 
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पा बाह्य झप है। समाजका विद्धात्त जड़ खिल्दातोवर चलता हुज अपन 
विआमगके ज। 





जिक-वियत्र [00000॥70 फपंफटांफ्रो७) को देश कर 
देता है। शम-विभागसे पूंजीका अधान-विभाग हो जाता है। पंजीके 
अताय-विभागसे बवा-्ननाथा समाज शूट जाता हैं, शेणी-युद्ध, कांति 
तथा घिप्लनकी आंधीपे दुकडेन्युकऱे हो जाता है। वही सामाशिक-विदास 
अगोबमानिक सिद्धांवोंगर बलता हुआ बर्ण-व्यक्षस्थाके गहरे धया विश्यतत 
लिवोंपर समाजरी रखना करता है, इसका परिणात्त दांति, सहवोग तथा 
पारस्पाएक प्रेम होता है। क्यों होता है ? क्योंकि वर्ण-दावत्थाके अनुसार 
जीवनका आपिक पहुलू एक बहुत छोटा पहलू है । बारे लड़ाई-झगड़े, सं 
संग्ञाक्ष, राव ऋांतियां, सब बिप्लब आथिक-विषमताकों बुर करनेके लिये ही 
होता है। आ-संस्कृतिने बर्ण-व्यवस्थाकी रचना करते हुए सनुष्यके सामने 
एक ऊंचा लक्ष्य रख दिया था, बैेदय-प्रवुत्तिको आथिक-शसमस्पासें उलक्षता 
छोड़कर यहु घोषित किया था कि तमोगुणले रमोगुण ऊंचा है, रजोगण 
से सवोगुण ऊंचा हैँ, साल्विक-भावकों जागुत कश्ना अत्म-तस्वकों 
जानना है, पहुचानता है, और यही भनुष्यकी जीवन-यात्राका अन्तिम 
लक्ष्य है। अम-विभाग आर्थिक समस्याकों गनुष्यकी मुख्य समस्या मानता 
है, जैग्यनअवुसिकों ही सब-्कुछ समानता है, वर्ण-व्यवस्था ऐसा नहीं 
सानती, महू अम-विभाग तवा वर्ण-व्यवस्थाके सिर्धातोंसें मुलगत भेद है 
यदि समागके विकसकों अपने हाथमें न लेकर स्वर होने दिया जाय, तो 
थोड़े ही कालके असन्वर अप्त-विभागका सिद्धांत अपने-आप कार्य करता 
विज्लाई देगा। 'बर्ण-व्यस्थां तो उस सिद्धांततों अपने हाथमें लेकर, 
उप्तके सहेश्वोंकों निर्धारित कर, उनकी तरफ़ समाजकों के जानेका साम हैं 
अवधे-भाप इसलिये क्योंकि अर्थ-पुंजी-धाता-पीमा-क्ृपड़ा--डेवपर शक 
जाना, इनसे आगे ने बढ़न/ यहु भनुष्यका कुछ स्वभाव-सा है । आगे तो 


म्‌छ० जर्य-संस्कृतिक गूल-तत्व 


तब बढ़े जब भोतिक-आवश्यकताओंकी मूततिको सावन समझे, साध्य गहूँ। 
चर्ण-ब्गवस्पारें तो शात्म-सस्व'का विकास प्रधाव है, भोतिकय भोग-सामप्री 
उस विकासका एक साधक्ष-अंग है, वही सब-हछुछ महीं । बर्ण-व्यगस्थाएं 
अप-जिभाग आ जाता है, अम-जिभागधें वर्ण-उ्पवस्था नहीं आती । बणे- 
च्यवष्या बड़ी वस्तु है, ध्रम-वियाव छोटी | अम-विध्ारका आधार मसण्य- 
की शारीरिक, अर्थात्‌ आशिक आवद्यकताएं हूं; चर्ण-प्रबस्‍थाका आधार 
शारीरिक, मानस्िया तथा आत्विक आवइयकताएं हैं। श्रम-विभागवी बुध 
पेशों तथा धव्यकत्षायोंपर पड़ती है ; वर्ण-च्यवस्याकी दृष्टि घन सिद्धांतों पर 
जिमसे पेशे तथा भानवके विकासकी दिशा निश्चिचद की जाती है । अम- 
बविभागकी दृष्टि भोतिक तथा बर्ण-ब्यवस्थाकी दृष्ठि आध्यात्मिक है । 
हमने अबतक यह कहा कि वर्ण-विभाग पेशोंका चाभ ने होदार 
प्रवत्तिपोंका विभाग है । अच्छी आमदनी मे होगे था अन्य किसी कारणसे 
मनुष्य पेशा बदल सकता है, परन्तु प्रचु्ति नहीं बदलती । पेश! तो बबलने- 
बालो वस्तु है, वर्ण, अर्थात्‌ प्रवृत्ति रात्य-बस्तु है । सभी कहा ऐ-जाचाय- 
स्त्वस्थ थां जाति यथावद विधिवारग: उत्पाययति साबिव्या था सत्या 
घाजशमरा->आाचा् अपने शिष्पफ्रिे सावसिकाविक्ाउकोी बर्मतिक' 
देखकर, उपकी प्रयुलिकों देशकर जो जाति, जो वर्ण तिश्चित कर देता हैं, 
बह सत्य है, अगर है, अमर है, फ्योंकि बर्ण-वियात तो अकत्तिका विभाग 
हैं, वर्गोकरण है, बचफनते लातार बर्बोाहक समीपले देखकर यह बता 
देखा है कि अपुक व्यक्तिक्के जीबगका दिशा इस तरक्ष जा सकती है, हृतरों 
तरफ़ नहीं। जैसे आपकलओे समोयेज्ञातिक बुद्धि-परीक्षा (प्राणी - 
एु030७ 0630) करत हू, व कहते हैं, बिद्या' बढ़ सकती है, वृद्धि! गहीं, 
बुद्धि कर्थात्‌ पिबयके ग्रहण करनेकी योग्यता मनण्यमें घही रहती है, बेधे 
प्रायीन-कालले आयाये प्रत्येक बालककी बुहिन्यरीक्ष। कारनेके बाद 





ओर यवर मे कहते थे कि वह बर्ग बश्दद्ध महीं, तरे वे बाहों बात कहते थे 


के चड़ेयड़े शिक्षादास्ती, बड़े-अडे शिक्षानानरोंविज्ञासओी 


गो आजकल 
पंडित कहते हैं। जाजकल बर्ज-व्यवस्थाओे इस अर्थकों कोई नहीं लेता, 
शलतीसे 'बर्ण का अर्थ पेशा लिया जाता हे । 
अ्म-जिभागके लिये वर्ण-ब्यवस्था' शब्दका प्रयोग--- 

हां, तो क्या बर्ण-व्यवस्थाओ पेश्ोंकी साथ फोई भी सम्बन्ध बहीं ? 
बे यह प्रवृत्तियों के विभागके धिया छुछ नहीं ? ऐसी बात भी नहीं है । 
पेश्ञोका विभाग हो अमन्‍विधागका दूसरा साथ है। बर्ण-ब्यवस्वामें भेज्य- 
बर्ण शप-विभागका प्रतिनिधि था । जैँस अम-विभागमें मनुष्य अर्थके 
उपार्णवके लिये कई प्रम, कई व्यवसाय करता है, बसे अर्थ-उपार्जनक्े लिये 
जो-जओो भी व्यवप्ाय किये जाते थे थे बेदय-बर्णमें गिरे जाते थे। बर्ण-व्यवत्वा 
शब्यका दोनों अर्थर्ति प्रयोग होता था। सुख्यतः प्रवृत्तियोंक्षे विभागकों बर्ण- 
व्यवस्णा कहा जाता था, परन्तु बेशय-वर्णें जो व्यवक्षाथोंदा विभाग था उसे 
भी कर्ण कह दिया जाता था । जब वर्ण शब्दका प्रवृसियोंके विभायके अर्थ 
में प्रयोग होता था तब वर्ण सत्य था, भजर था, अमर था। जब वर्ण शब्दका 
पेशे और व्यवताय-अर्थ्ें प्रयोग होता था, जेसा यह श्रवियोसे होता रहा, 
सब धर्ण बदल सकता था, जब चाह जो जिस बर्ग्में जा सकता था। उसी 
सअर्थमें घाहा जाता घा-- शुद्ो ब्राह्मणतामेति काह्मणस्वैलि शूद्रताल्‌ । क्षत्रि- 
याज्मातमेथ तु विधाहेश्यासमंच ब--शूद्र ब्राह्मण हो सकता है, नाहाण शुद्र 
हो सकता है | धरमोकि आय-साहित्यमें व्यवसाय और स्वभाव, वृद्धि और 
प्रवर्सि--दोनोंके लिग्रे 'वर्ण' वाब्बका प्रधोग हुआ है, इसलिये वर्ण बदऊ सकता 
है, नहीं बदल सकता--में दोनों भाव उसमें पाये जाते हैं, परन्तु जब कह! 
जाता है वर्ण गहीं बदल सकता तब प्रवृति अभिव्राय होता हे, पेशेल वहीं, 


श्ण्ब्‌ तर्य-संस्कृतिके मूल-दत्त्व 


जब पाठ जाया है, वर्ण बदल सबाताः है तव वृसितें, पहले अधिमात 
होएा है, प्रदृर्तिते गड्ली। जरुफमें धर्ण वदलता भी के, महों भो मलता, 
रयोकि एक पेशेकी छोड़कर हूतरे पेगेकी उंनेले कोई किसीदों रोफ न; 
सकता, उच्च भरके लिये किस्ीके छिये एक ही पेशा लिखा यहीं जा सकता, 
परत्सु इसदा साथ-ताथ भिन्नननिन्न बूशियोंके रमकोंगे अलग-अलग होते 


हैए प्रवत्ति-हावी एफ सूत्र उन्‍हें बांधे रखता है, इसमे भी सम्देह महीं। 


जाज सब बेश्य बन रहे हँ-- 

आल दूसरी प्रयूतियों का दो कोई पाप ही नहीं लेता, एक ही भर्वृत्तिने 
सानवको घेर रखा है, सब बेदय बसे जा रहे हैं, पेसा-एंजी कमानेंके पीछे 
पड़े हुए है, ब्ाह्मण-क्ष्रिय जो प्रदुतियां थीं ये भी धलियां, पेशा, पेसा कणाने 
का साधन बन गई हैं, ब्राह्मणत्व-क्षत्रियत्व बिल्कुल उठ गया है, निष्कामता 
कहीं रही नहीं, समाजके ऊथे अध्यात्यवादी आदशोकी कोई घर्चा नहीं 
फरता--दूसका क्या कारण हैँ ? इसका कारण यह है कि हमने समालका 
बिकाल अन्यी, जड़-शपफितियोंके हायमें थे रखा है, उसे चेतन धफितिके हाथ 
में नहीं दिया । जड़-विकातका परिणाम है कि आज हम भोतिक परथार्थोकों, 
संसारके शोग-एंड्यर्यकों सब-कुछ समझे ग्रेठे हूं, इसके लिये जीते, इसके 
लिये मरते है। पेपेसे भौतिक-पदार्थ शुठले है इसलिये पैसा शब-पुछ बस 
गया है । परच्यु अधर हमें जड़की तरफ़ नहीं चेतनकी तरफ़ जाना हैं, तो 
यह प्रश्ण उठता स्वाभाविक है कि मो-फुछ ऐो रहा है, यह ठोक है था शलूत ? 
बया इसे ऐसे ही चलने दिया जाय ? आमं-संस्कृति इस बातकों नहीं सानती 
कि खाना-पीना ही सम-कुछ है, रोदीझों समस्या ही सवृष्यदी जावि और 
अस्तकी सभसया है। परन्तु ने सामनेशावले तो काम नहीं सलऊता । पैसेमे 
भमुष्यका मोह कंते बूठे, इससे उसका संह कैसे मु्े ? जबतक पैसेसे सनुण्यका 


हि 
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न्च्ज 


भोह न तोड़ा जायगा तबतक यह क्म्परत उ्यमे बहीं चलेगा। अर्थ 


संस्ततिय इसका उपाय बर्ण-व्यवस्थाहारा किया था । 
पंसेकी ऋप-शवित बढ़ गई हे. 


बहु कैसे ? झोग पैसेके पीछे क्यों भागते हैं? पेसेके पीछे ये 
इसलिये भागते हैं क्योंकि पेलेशी सरीदतेकों श्वित बहुत बढ़ गई हैं 
कोई समय था जब संसारतें पेसेको कोई जानता ता मे था। किसाम 
खेली करता था, जुलाहा कपड़ा बुनता था, तीतरा जाइसी तीसरा 
फाम करता था । जिसके पास जो-छुछ था दूसरोंकों दे देता थी, 
जो उसके पास महीं था, यह बदलेसें पूसरोंसे के छेता था । इस प्रकार 
बस्तुओंसे बस्तुओंका आवाब-छदाम, विनिमय होता था । परखतु मनुष्य 
बिभिगय का कोई सुविधाजनक, छोटा, संक्षिप्त साध्यम चाहता था । 
सी गत अनाज या सईकों संभाल रखना कोई आसान काम म था, उसे 
देशतक रखा भी नहीं जा सकता था, उसमें कीड़ा लग सकता था, आग- 
पामीसे बहु नण्द हो सकती थी, उसे एक जगहसे इूसरी जमहुपर जासानीसे 
के जाया नहीं जा सकता था। वितिसपक्षे इस साध्यसकी तऊादा करते 
करते पैसेकी उत्पलि हुई । पैसेफो जब ब्राहे जिस जीजमें तदला जा सकने 
लगा। भनुष्यकों बहुत सुविधा हो गई । मनुष्य पैसिफो संधालकर रख छेता । 
जब थाहता जिस चीज्ञकों पेपेमें बढऊ लेता, ओर जब चाहता उसका 
इमाज, कपड़ा, ऊकड़ी, मकान---जो चाहता खरीद लेता। पैसेमें इतनी ही 
7वित् रहती तो संसारमें कोई अनर्य ने होता, परन्तु घीरे-घीरे पंसेकी 
दपित बढ़ने छूमी । महु शक्ति इसनी बढ़ गई कि पैसेसे मनुष्य खाने-पीमे- 
हननेके पदार्थ ही महं, सब-कुछ खरीद सकते लगा। पैसेसे मनुष्य सनुष्यकी 

द्मे 


््ु 


2५ हम भेड़ 


लगा । जब ब्ाहाणने यहु देखा कि पंसेश इंसनमी दावित है, उसे 


२७४८ आयं-संस्क्ृतिके मूछ-तत्व 


क्रिय्ली थो जीजने बदला जा सकता हैं, उसमें संसारकी सब शक्तियां 
घमेदकश रख दी गई ४, जय पाहें उस्येगे जिल किसी शक्तिकों उद्युद् 
किया जा प्रकतया है, तो उप्तने पंलेडे लिए अपने मस्तिष्ककों बेचना शुरू 
बार दिवा। बाह्यण व्यावाशेते हाथ बिक गया, सबसे अं | 3 ॥ वेनेवाएं 
के हाथ उप्तनें अपने विधाषक्रों दीलाभ कएः किया। स्षात्-डाबित भी 
बनियोंके हाथोंगें खेलने लगी, फर्षोंकि हर जातमें पैसेको जो प्रशावता 
सिल गई। पंसेवाला आजके युयका राजा है--यहु इसलिये क्योंकि पेसेकी 
ऋष्यादित--सरोदनेकी ताक़त बहुत बढ़ गई हैँ। आर्य-संस्क्षत्रिके समाज- 
शास्त्रियोंने इस सखरायीकों यहीं पकड़ लिया था । उन्होंने अपने समाजका 
विकास आथिक-आवारोंपर नहीं होने दिया, पेसेकी क्म-दाव्तिको नहीं 
बढ़ने दिया । उन्होंने यह कंसे किया--इसे समझमेफी जआावश्यवाता हैँ । 
पैसेकी ऋष-शेज्ित बढ़ गई--इसका क्या अर्थ हैं ? पैसा अगर 'रोटी- 
वापड्ा-पकान खरीद सके, तो इसमें किसे आपसि हो सकती है? अगर 
पेसेबाला रोटी खरीदेगा तो कितनी खरीद लेगा, खायेगा तो कितनी सा 
लेगा। अपर प्रकान भी ख़रीदेगा तो कितसे खरोब लेग।, खगेतता ही चल। 
सायगा तो थे उसके किस क्ास आयेंगे ? पेसेशे कोई मोद.. रीब छे, 


हुबाई जहा सरीब ले, परव्तु किर वही प्रश्न उठ खड़ा होता है, कित्तने और 
बाहांतक ? पैसेकी जगा करते-करते एक जबस्था ऐसी आ जाती है जब 


जमा करनेवालेके लिये पैसा निरर्थक हो जाता हैं। करोड़ों रूपया जिसका 
बेकमे जमा हु वहु उसका बयां उपयोग कश सकता हैं ? चार रोथीसे 
ज्यादा वह खा नहीं सकता, एक कमरेसे ज्यादामें वह सो नहीं सकता, 
दो-चार गज़से ज्यादा कपड़ा वह पहच नहीं सकता । ज्ते अत्वमी सात फ़ठ 
पामीमें डूब ज्यता है उसके लिये यो फ़ुट पानी हो तो भी उतना, सात छुद 
पानी हो तो भी उतना । डयवेके लिये तो सात फ़ूड ही चाहिये, बाकी क्ष) 
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बकार है । भोतित्त-आवश्यकताओंकी पूततिफे लिये भी एक साध पीमालतक 
शपये-पैलेकी जरूरत हु, उससे जागे जितनी अर्शथक-सम्पत्ति हैं बहु सथ 
बेकार है। परम्तु किर भी लोग पैसे जोड़तसे थरते महीं। थहु इसलिये 
क्योंकि पहुले तो पच्चेसे भौतिक घुख-भोग भिरूत हैं, पाकी बच्चे हुए, बंकरे 
जमा किय हुए, जिसे हम विरयक कह रहे हूं, उस पैसे से हुकूमत और 
इज्जत मिलती है । पैसेबालेकी हुकूमत है, पेसेबालेफी इज्जत है। पैसा 
खाने-पीनेकी चीज़ोंकों ही नहीं, हुकुलत और इज्जतको भी खरीद सकता 
है। यह है पैसेकी बढ़ी हुई ताक़त, बढ़ी हुई ऋण-शवित । जब इसकी ऋष- 
वक्त इससी बढ़ी हुई है तब हरेकका पेशा जया करतेके लिये कूपक पड़ना 
स्वाभाविक है । 


बर्ग-ज्यवस्थाहारा पैसेकी क्रम-शक्ति घटा दी गई थी-- 
वर्णज्यवस्याह्रारा अय-संस्कृतिने यह प्रथत्य किया था कि पैसेयाला 
खाने-पीने, भौतिक ऐड्वर्ण-उपभोगकों तो खरीद सके, परन्यु हुकूमत और 
इज्जावको' व खरीद सके । आर्य-संस्कृतिका कहना था कि चारों प्रवत्तियों 
के लोगोंके लिय आवधयक हैँ कि थे अपनी-अपनी भ्रवृत्तिके अनृप्तार 
संभाजकी सेवा करें--आह्याण ज्ञानसे, क्षप्रिय क्रियासे, वेद्म इच्छासे, शूत्र 
शारीरिक सेवासे | यह उनका कर्तेंव्य/ है। जब किसीका कोई कर्जव्ध 
निश्चित किया जाता है तो उप्तके साथ उसे कोई अधिकार भो दिया जाता 
हैं। यहु अधिकार उसे कर्तव्यके परितोषिकके झपसे दिया जाता था । 
संत्तारमें अधिकार चार प्रकारक्रे हें--इज्शत, हुकूमत, दोलत, खेल-कूव । 
आप-यंस्क्षतियें इस चारोंका विभाग कर दिया गधा था । ब्राह्मणको इज्जत 
वी जाती थी, परन्तु इज्जतसे विभाग से बिगड़ जाय, इसलिये इन्जत देते 
हुए साथ ही कहू दिया जाता था--लख्यानाद्‌ बाह्मणों मित्वलुद्विजेत्‌ 
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विपाविद्--यप्पादसे शाक्ाण ऐसे डरता रहे जैसे विधसे। क्षन्रियफों हुएराज 

" गई थी, परणु हुप्त्मतसे थी विमात न सिगड़ जर्थ, इसलिये दण्ड देगे 
की शबिलया देपे हुए उसे साथ ही कह दिया जाता थए-- दण्डी हि सुम| 
दर्भरशवाक़ताशमणि: । धर्माह्िचांलिले हच्ति मृपपरेव सबन्‍्याग्धवर---सचाईसे 
डिमनेवाल क्षन्रियकों दण्ड-शतित ही उसके बन्ध-बान्णवोंके साथ व: दार 
डालती है । बेश्यको बोलत सिलतों थी। बह दोलतसे खाते, पीछे, 
पहुनने, रहुनेके धाधनोंके सिया ओर कुछ गहीं खरीद सकता था। साथ 
ही, जैसे भोजतके पेटमें ही पड़े रहनेतसे बीमारी हो जाती है, सम्पुर्ण सम्पत्ति 
के लेदयके पास जमा हो जानेसे समाजका शरीर रग्ण न हो जाप, इसछिये 
बैष्यवीं दोलत-सम्पर्सि देते हुए कहा जाता था--विद्याब्च सर्बभूताशा- 
सप्मर्भव प्रयत्तत:---वेशय लेता जाय परन्‍्तु साथ ही देता जाथ। शूद्र, क्योंकि 
साजकी अपनो कियी भानसिकदाफ्तिहारा सेवा नहीं बार सकता, 
इसलिये उसे अपने फर्लेव्योफे पुरस्कारभे छुट्टी, खेल-कूद, तमाशा--ये चीजें 
मिलती थीं, परस्तु शद्र अपनी मिचल्ती स्थिति ही पड़ा ने रहे, अपने 
आत्म-सस्वका विकास करे, इसलिये उसे कहा जाता था-शूरेण सा- 
स्तावत बावहेदे न जायते---शूदों भ्राह्मणतामंति काह्मणश्च्रेति शुद्रताशु--- 
बाद भी ब्राह्मण बत सता है, जबतक चहू उन्नत नहीं होता तभीतक बह 
शुद्र हैं, उसके उन्नतिके सार्मपर चलचेसें कोई समाज उसके सामने बाधा 
चमकर नहीं खड़ा हो सकता । इस प्रकारकी व्यवस्थामों जहां अधिकार है, 
वहां कर्तव्य भी है, जहां स्वरंत्रता है, वहां बन्धन भी है। इस सभ्य सब 
लोग सब प्रकारके अधिकार चाहते हैं | ब्राह्मण चाहते है उस्हें इज्जत, 
हुकूमत, बीलत, खेल-कुष--सब-कुछ मिल; क्षभ्रियोंकी भी यही अभिराषा 
है; बेधय भी इसीके शिकार हैं | वर्तमान सामाजिक संगठनसें तो वैध्षयों 
का ही पलड़ा भारी हो रहा है । उन्हींको देलतके साथ-साथ इज्जत और 
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हुकमत मिल रही है, वही खेल-कूद समय खिताते हैं, एज्दुर बेचारे दो 
कामके मार मरे जाते हैं। इसीका परिणात है कि शुरू ब्राह्मगत्व तथा 
शुद्ध क्षत्रियत्वसे संसारकी जो उच्छ अवस्था चित्रित परी था सदसी है, बहू 


> 
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हीं वेखनेदी भी महीं मिलती । वेश्यत्वके मोहसे सानक्ष-सभाणकी 
आउत्मा कराह रही है। सपये-पेसेसे सब-कुछ खरीदा जा शकता है, इसलिये 
सब पैसा करमानेम जुट हैं। वर्ण-ब्यवस्थारों पेसेकी क्यदाशितकों कम फरने 
के लिये इण्जत, हुकूमत, दौलवकीं अलग-अलग वाट दिया था, वैश्यकों 
सामाजिक-प्ययस्थामें, ब्राह्मण तथा क्षात्रियत्ते नीचेके स्थासपर रख दिया था | 
भारतीय समाज-शास्त्री जानते थे कि स्माजका पिकाश् स्वार्थ-बुद्धि 
तथा परार्थ-बुद्धि दोनोंके समन्तयसे हो सकता हैँ । समाजको ने स्थार्थ- 
जय बनाया जा सकता है, न परार्थ-सय । वे जानते थे कि स्वार्थ परशणक्षे 
लिये चलेगा तभी समजजका आध्यात्मिक विकास होगा। इसलिये उन्होंने 
आशिक दृष्टि-कोणकी अवड्ेलना तो महीं की थी, परन्तु प्राणथेकों सुस्य 
बनाकर स्वार्थफों परार्थके साथकके तोश्से गोण स्थान दें दिया था । 
विष्फाम-प्रवृत्ति परार्थ प्रवृति हैं; सकास-भाष स्वार्थ-प्रवृत्ति है। ब्राह्मण 
तथा क्षत्रिय निष्कास तथा पराथ्थे-भावत्ते समाजकी सेवा करते हैं, 
और बैश्य तथा. शूद्र क्षकाम तथा स्थार्थ-भावसे । आप-संस्कृतिका ध्येष 
सकामता नहीं विष्कामता था, स्वार्थ नहीं परार्थ था । इसी लक्ष्य की तरफ़ 
चलते हुए आय-संश्कृतिबे सकामता को निष्कामताका, स्वार्थकों परार्थका 
सेवक बना दिया था, चेदय-अवृत्तिको निचछा दर्जा देकर प्राह्मण-प्रवृत्ति 
से अपर उभरते नहों दिया था। यह भाव बर्ण-व्यवस्थाका आधार-भूत 
तत्व था और इसीके हारा आर्य-संस्कृतिने पेसेकी ऋ्मदावितकों कम कर 
दिया था । | 

वर्ण-बिभागका लक्ष्य अवृत्तियों, आकांक्षाओंका बंदवारा है । 
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भी चाहिमे, ओर 
इसी जाकांपाया शखते हुए उसे उचित पुरस्कार खिलमा साहिये। इसी 
दा? जिया तथा हण्छाअधान व्यक्तियोंको फरवा बाहिये। प्राह्मण 
शाक-अबान (का छा धिाठ0फ्राटत४0) है, जता आन के क्षाएण 
जसे इज्जत सिछेगी, हुफूणलत और दोलत नहीं। क्षत्रिय फिया-अप्त 
[ शिक्षा ए हर्काओा ) है, अतः कियाजीलता के कारण यसे सुकशत 
जिलेगी, दौलत और इज्जत महीं । बेश्य इच्छा-प्रधाव (000५] 0 ((४७॥7१0) 
हैं, अत: इच्छाशीलता के कारण उसे बोलत मिलेगी, इज्जत ओर हुकूमत 
नहों । संसारके सारे अनर्थ इसलिये होते हैं क्योंकि इज्जत, हुकूमत और 
बौरूत एश ही. अगह जमा हो जाते है--इन्हें एक जगह जुठने ने दिया 
आग, अलग-अलग रखा जाय, तो समाणमें शव्यवस्था हो ही' महीं सकती, 
ओर ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेहयकों अपनी प्रयुसिके अनुसार संमाज-सेवा 
के झपनें कर्तव्यकों मिभानेका जो अधिकार दिया जायगा, ब्राह्मणकों 
इज्जत, क्षत्रियवों हुकूंपत, वेध्यफी दोलत--उसका दुसपयोग ही ही 
नहीं सकता । इस समध जो सबके येध्य बननेकी प्रवृति यढ़ती जा 
रहो है उसका कारण भी यही है कि बेइयके पास प्रत्रि्ठा, शक्ति तथा 
धन वीमों आकर इकट्ठे हो गये हैं। अगर इस तीनोंकी अछग- 
अलग कर दिया जाय, अगर वेश्यको' प्रतिष्ठा तथा शवित वे देकर केवल 

घन दिया जाय, प्रतिष्ठा सलथा शक्तिफी धनसे खरीदी जा सकनेबाली जौ 
ने बनने दिया जाय, तो शब लोग बेहय उननेका प्रयत्त भी ने करे, और 
इससे जीवस-संप्रामकी' विषमता भी बात हो जाय । इस सभय तो सम्पूर्ण 
भानव-समाज चेश्य बना जा रहा है। इसका यह अभिपष्नाय नहीं कि 
सबको धनकी इतसी आवद्यकता हूं । भ्रवृत्ति म होते हुए भी चेद्रम-पुसिके 
लिये महु घुड़दौड़ इसलिये हो रही है क्योंकि आज बौद्यतसे ही इज्जत 
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और हुकूमत मिलती हूँ । शनुष्य, स्वभावसे, दौलत इतनी चहीं चाहता 
जितनी इज्जत और हुझमत चाइता है। बोलतकी तो वह इसलिये चाहता 
है. क्योंकि आज इसीसे इज्जत ओर हुकूमत मिल रही है । यदि सभाज- 
का ढांचा बदल दिया जाय, धमकी बढ़ती हुई भाय-शदितकों ढीला कर दिया 
जाय, वो रुपये-पेंसेकी यह दोड़ आधीसे कम रह जाय। वर्ण-व्यवस्थाका 
यही पहुल संसारकी रक्षा कर सकता है, नहों तो संसार धम-संग्रहु 
करता-करता ही भदटीका ढेर हो जायगा। इस समय कितने होनहार 
युवक केबल इज्डत और हुकूबत पावेक्षि लिये रुपया बडोरनेसें पीता यहा 
रहे हे। उनमें ज्ञानकी प्रधावता है, कुछमें क्रियाक्षी प्रधानता है, परन्तु 
उन वावितमोंसे ने सप्माजकों कोई छाभ नहीं पहुंचा रहे। वर्ण-व्यवस्था 
की मूलइत विचार-घाराकों समहनेसे संसारकी न जाने कितनी अमूल्य 
शपफ्तिको नष्ट होमेसे बचाया जा सकता है, उसका समाज के विकासमें 
उपयोग किया जा सकता है। 

ब्राहाण, क्षत्रिय, बेश्य, शूब्र--यें खार कर्तव्य हैं इज्जत, हुकूमत, 
दौलत, खेल-कूद -+ये घार अधिकार है। कर्क्तब्यों तथा अधिकारोंको 
प्रवुत्तोिके अनूसार चार हिस्सोंसें बांदकर उन्हें मिथम्ित कर देनेका 
ताम वर्ण-व्यवस्था है, ऐसा मे होनेका नाम वर्ण-संकरता हैं । जब 
ज्ञान-प्रधात सात्विक जीव ज्ञानसे समाजकी सेवा कर केबल प्रतिष्ठा 
या इज्जत चाहता है--हुकूआत और दोलतकी तरफ बज्ञर नहीं उठाता-- 
तब बर्ण-व्यवस्था होती है। जब बहु इज्जत, हुकूमत ओर दोलत तीमोंकों 
पाना चाहता हैं तब वर्ण-संकरता। यही विवम क्षत्रिय, बेदय तथा शूद्र 
पर लागू है। प्रवृत्तियोंका विभाग हो जानेपर उसे फ्रियात्सक झूप देना 
राज्यका काम है। राज्यको यह देखना चाहिये कि ब्राह्मण तथा क्षम्रिय 
प्रवृत्तियोंके व्यक्ति, जो सप्ताजकी सेवारें तिष्कास तथा परा्थ-वृत्तिसे 

भ्द 
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दिन-शत जमे हैं, भूले तो नहीं घरते, उनकी भौतिक आवश्यकताएं तो 
पूर्ण होती है, उन्हें उचित प्रतिष्ठा तथा सम्मान मिख्ता है । इस प्रकार 
व्यकविवरूपसे जब सब लोग अपनी प्रवृत्तियोंको निमित रखेंगे, समह्टि- 
झूपसे शा्य उनके वियमनमें सहायक होगा, तथ बवर्ण-व्यवस्थाका 
सिद्धान्त क्रियात्मक रूप घारण करेगा। जो व्यक्ति जिस कार्यके शोग्य हो, 
जिस कार्यको कर सकतेकी ओर उसकी प्रवूत्ति हो, उसके लिये बसी वृत्ति 
देसा, वैसा आजीविकाका साधन उत्पन्न कर देना राज्यका कर्संव्य है, 
और शाज्यसे मैशी बुतलिकी आश्या रखता प्रत्येक व्यक्तिका अधिकार 
है। प्रवृत्तियों तथा वृस्तियोंमें समता रखनेकी ज़िम्मेवारी राज्यपर है । 
ब्रह्मणकी आंख हुकूमत और दोलतपर न हो, ऐसे काम पर ही हो 
जिससे उसे भान-प्रतिष्ठा-इज्जत सिल सकती है; प्लत्रियकी आंख चौलत 
ओर इज्जतपर न हो, ऐसे ही फामपर हो जिससे उसके हाथों शर्त 
वी जा सके, वेश्यकी आंख इज्जत और हुकूमतपर न हो, ऐसे ही कामपर' 
हो जिससे वहु धनका संचय कर सके---हुर व्यक्तिकी आकांक्षा, उसके 
दिलफी चाह इस तीनोंगेंसे एक वस्तु पानेकी ही, यह व्यवस्था रखना 
राज्यका काम है| डा० भगवश्यवासके दाब्दोंगें जेसे राज्य यह व्यवस्था 
करता है कि. एक पुरुष एक स्त्रीके साथ विवाह करे, अवेकत स्म्रिश्ोंके साथ 
नहीं, बसे राज्यकों इस बाल की देख-भाल भी करनी चाहिये कि ६९ आदी 
हर आकांक्षाकों छेकर न बेठ जाय। बाह्रण-प्रव्तियोंका व्यक्ति बाज्ञारसें 
तराझू लेकर बैठा हो, ओर वेशय-प्रवत्तियोंका व्यक्ति पर्मका ठेफेदार 
बना हुआ हो--यें बण-संकरताकी मिश्ञानियां हें, ओर यही अवस्था 
आज समाजमें अधिकतासे दीस पड़ती है। इस घटदनाओंसे बर्ण-ब्यवस्थाकी 
अफियात्मकता सिद्ध महीं होती । इससे यही सिद्ध होता है कि समाजकी 
व्यवस्था दृटट जानेते वर्ण-संकरताकी अवस्था आ जाती है। वर्ण-संकरताकी 
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अवस्था, वहु अवध्या जिससें समाजका बिकास भनुप्यक्षी स्वाभाविक 
प्रवृच्तियोंके अपर नहीं हो रहा होता, किसी भी राण्यकी सबसे कड़ी 
आलोचना है, क्योंकि हर व्यक्षिकों उसकी प्रयुत्तिके अनुसार बृति बेगा 
शज्यक( काम है। 

पहुले यह दर्शाया जा घुका हैं कि अम-विज्ार्ग का सिद्धान्त केवल 
आर्थिक आधारोंपर आश्चित होनेके कारण समराजके श्ोगुल्ली-विकाप्षमें 
सहायक सिद्ध नहीं हो सकता, परम्तु कइयोंकी यह सम्भति भी 
ही! सकती है कि अम-विभागकों संकुचित अथोर्मे न लेकर विस्तृत 
अ्थॉर्मि लेगा धाहिये। उनके सतमें श्रममें केवल वेश्य नहीं, ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, बेहय, शूद्र>>प्थ आ जाते हैं । उसका कहना है कि 
घारों वर्ण भी चार असम हैं। श्रमका अर्थ आर्थिक-अ्र ही नहीं, प्रत्येक 
प्रकारका कार्य अस' है। ब्राह्मण ओर क्षत्रियके निःस्थार्थ, मिष्काम-जीवनके 
अभ हूँ, बेश्य-शूद्रके स्वार्थ, सकाम-भावके असम हैँ । अगर श्रम -शब्दका 
इतना बिस्तुत अर्थ लिया जाय तो हमें इसमें भी कोई आपत्ति नहीं । 
वर्ष-व्यवस्थाका तो यही तकाजा हैँ कि त्याग-भावकों, निबुत्तिकों, परार्थ 
को, आत्म-तत्त्वकोीं जीवनमें सुख्य स्थाव मिलना चाहिये, स्वार्थ 
भाषको, प्रचुलिकों, भोगको गोण। यदि यह भाव श्षर्न-शब्दका प्रयोग 
करते हुए भी रह सकता हैं तो भले ही वर्ण-व्यवस्थाबी लिये शम-विभाग 
का प्रयोग हो, परणु फिर भी वर्ण-व्यवस्था तथा अन-विभागरो)ं इतना 
अन्तर तो रह ही जाता है कि श्रम-विज्ात बहु सिद्धाप्य है जो बे-जाने-बुझे, 
स्वयं, शमाजके अच्छे विकासमें, अपने-आप काम कर रहा होता है, मिश्फा 
समाज-शास्त्री अध्ययन करते हैं, और वर्ण-व्यवस्था बहु सिद्धान्त हैँ 
जिसके अनुसार समझष-बूप्चकर, समाजको अपने हाथमें लेकर, आध्यात्मिक 
लक्ष्यक्षों सम्मुख रखदार, समाजमें विकसित हो रहे नियमका अध्यपव 
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यहीं अपितु धय वियश्यके अनुसार समाजकों विकसित करनेका अयत्य 
किया जाता है । इसमें सम्देश महीं करे बतेसान शसाज-शास्त्र्म 
अग-विभाग थी ऐसा सिद्धान्त बनता चूत जा रहा है, जो म्यष्यके 
क्रायूने आ रहा है, और स्वयं अपनी अन्धी दोड़ गहों दोड़ रहा । परन्तु 
पर्चियके रामाजनें जहांसे पहुले-पहल इसे पकड़ा हैँ वहां इसका संकजित 
आथिक अभिन्नाव (॥ए0ा0ााए ठाहातेत्ाा0) ही छिया हैं, 
र इसे हाथमें लेकर समाजका विकास करनेके स्थामर्गं वेर्तक 
प सिद्धाजतका अध्ययन भर किया हैँ और, यदि अब धीरे-धीरे समुष्ण 
के सम्पूर्ण विकासकोी अतप्त-विभाभके अन्तर्गत किया जा रहा है और 
इस सिद्धाव्वकोी आधार बनाकर समाजकी रचना की जा रही है, होने ही 
नहीं दी जा रही, तो समझ लेव। चाहिये कि पश्चिम इतनी बेश के बाद 
जब भारतके यर्ण-व्यवस्थाके आदरशको छूनेक्ी तम्यारी भर कर रहा हैं 
अगर अभ-विभागके ये विस्तृत अर्थ मानें तो दोनों सिद्धान्तोंसे परिणात्त 
भी लगभग एक-से मिकलते है। शम-विभागके सिद्धान्ततों भी समाजके, 
वर्ण-व्यवस्थाकी तरहके ही, जार विभाग हो जाते है। इस सभग योग्प 
में भी व्र्जी, सोल्जर, सर्चेट तथा लेबरर--ये सार विभाग ही हैं, और 
स्वदा-सर्वन्र, सब देश-कालमें भनुष्य-्समाजके मही चार भेद स्वाभाविया- 
तथा हो शकते हैं । याम भले ही कुछ हों, थे तो उन प्रवर्तियोंक्षे विभाग हैं 
जो सब जगह एक-सी है । अस-विभागके इस स्वाभाविक भेवदोंकी वर्ण- 
ब्यवस्थाने सिर्फ़ मियर्सित कर विया है, और इस विभागके अपने-आप 
हो जानेभे इसके सिर्फ़ आर्थिक बन जानेकी जो प्रबुत्ति है उसे हुडा दिया 
हैँ । बणे-व्यवस्थाफे वित्रारते मिलता-जुलता ही विचार श्रीसके प्रसिद्ध 
बाहमिक प्लेटोका था । उसने अपनी पुस्तक 'रिपक्लिक' में लिखा है-«- 
“सम्ाजक मुखिया गाडियना, अर्थात्‌ रक्षका कहायेंगे । उनका 
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जीवन इस प्रकारका हो कि जहांतक संभव हो कोई निजी सम्प्ति 
मे बता सके । उनके घरमें किसीका प्रवेश निषिद्ध न हो, उसका भंडार 
सबके लिये खुला हो । संघभी तथा उत्ताही लोयोंकों जो युद्ध कर्नेसे 
वक्ष हों, जिस वीजकी जरूरत हो, वह उन्हें निश्चितरूपस समाजकी 
तरफ़्से मिला करे, क्योंकि वे समाजकी सेवा करते हे । उन्हें जो-कछ 
मिले, बहू ने उ्यावा हो, न कम हो | वे एक ही भोजनालयभे भोजग करें, 
ओर ऐसे रहें जेसे कम्पर्म रहा करते हु। उन्हें मालम होना चाहिपे कि 
उसके हृदयोंसें परमसात्माने देवीय-धन रखा! हैं इसलिये उन्हें सोने- 
लांदीकी आवश्यकता नहीं । पाथिव-सम्पत्ति उनके आत्मिक्ष-धनकों 
अपवित्र बनाग्रेगी क्योंकि संक्षारमें सिक्‍केने ही असंब्य उपद्रय खड़े 
किये हैं। उनके लिये सोने-चांदीकों छूता पाप है, जिस मकाचलें मे 
चीजे हों उसमें जाना पाप है, इनके आभूषण पहुनना और इन बातुओंके 
बतंनांमें पानी पीना पाप हैं। यदि ले इस निवसोंका पालन करते रहेंगे, 
थे अपनी तथा अपने समराजकी रक्षा कर सकेंगे । जब वे सम्पत्ति जोड़ 
ब उसके पास ज़मीन, घर तथा रुपया हो जायगा, तो वे गाडियनं या 
रक्षक होगेके स्थानपर धर-बारवाले व्यापारी हो जायेंगे, ओर अपने समाज 
के राहामक होनेकी जगह उसे बबानेवाले स्वामी बन जायेंगे । उतका जीवस 
घृणा करने तथा घृणा किये जानेगें, घड़्यंत्र करने तथा पड्यंत्रोंका शिकार 
बननेसें बीत जायगा, समाज नण्द हो जायगा। गाडियन्ता के लिये इसी 
प्रकारका राज्य-नियत्त होना चाहिये ( 
प्लेटोने समाजके वही विभाग किये हैं जो बर्ण-व्यवस्थासें पार 
जाते हैं । उसके घिभाग हैँ--गारडियन्स' या फ़िलासफर्सी', सोल्जर्स 
तथा आद्िज़त्स' । जिस प्रकार वर्ण-ब्यवस्थाके समाज-शास्त्रीय सिद्धान्त 
का आधार ममोवैज्ञानिक प्रवत्तियां हैं, उसी प्रकार प्लेटोने भी अपर 


ञ्ञ 
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विश्यायका आधार गनोविज्ञान ही रखा हैं। रिपज्णिकोफी अतु्न 
पुस्तबार्ते लिखा है-+- 

“बया आत्पाकी तीन प्रकारकी प्रकृति होती है? क्यों वहीं, यादें 
सपाजके तोन प्रकारके विभाग है, तो ये अरूर आह्माक्षी प्रक्रतिके 
विभाग होंगे, क्योंकि समाजलें ये तीन गुण व्यकितियोंके गुणोंसे ही 
आते हैं।" 

सिन्न-भिन्न प्रवृत्तियोंवाले व्यक्तियोंका उल्दी वृत्तियोंले पड़ जाना 
वर्ण-संकरता है, और इसी अनस्याक्ी प्लेहीने सावाजिक-अव्यवस्था 
कहा है। उसका कथन है कि इस अव्यवस्थाकों दूर करता राज्यका कार्य 
हैं। 'श्पिड्लिक' की चतुर्थ पुस्तकें लिखा है---- 

“जब ऐसा व्यक्षि, जो प्रकृतिके अनुपार भाटिजन अर्थात्‌ नेशय- 
प्रवत्तिका है, धनके घमंडमें आकर वारियर' अर्थात्‌ क्षत्रिय-श्रेणीमें 
प्रबिष्ट होना चाहता है, जब वारियर' अपनेसे ऊंची श्रेणीके योग्य 
मे होता हुआ सीवेदर' या गारडियव अर्थात्‌ ब्राहगनशओेगीयें बामा 
चाहता है, जब एक ही व्यक्तित सबके काम करना चाहता है, तब समाजपें 
बुष्यबस्था फील जाती है। किसी भी राज्यमें सुझासव होगेके लिय 
आवश्यक है कि सिन्न-भिन्न व्यक्षिमोंकीं अयने-अयने घर्ममें हो लगाया 
जाय, और अव्यपस्था न होने दी जाय! 


चर्ण-व्यवध्याके झपमें आर्य-पंस्कृतिमे समाजफ़े आध्यात्तिक-दिशाकों 
तरफ़ विकसित होनेके एश महान सिद्ाग्तका आविएार किया था। 
हत इस सिद्धास्वकीं कित हद्धतक खिवाने परिगत कर सकते है 
इसका निर्णय उत्त वर्मेक्सत्रस्थाली देखकर फकरमा व्याथ-्संग्रतः गह्ठों 
जो. आजकल हुवारे धमाजनें प्रबलिव हैँ । यह बर्णवप्रवस्था नहीं, 


व्ण-व्यवस्थाका आध्यात्मिक आवार ए्ः५ 


ब्ण-व्यवस्थत्ता कुत्सित झूप है, यह बहू भव्य शव नहीं जिसका आर्य 
सशंस्फूलियें निर्धाण किया था, बहु उस भवनका खंडहुर हैं। हमें सामों 
से किसी प्रकारका आम्रह्न नहीं, ये भाम रखे जांय, कोई दूसरे मास 
रख ऐिये जाय, परस्तु इसमें सम्देहु नहीं कि बर्णव्यवस्थाके आधार 
भें आरय-संस्कृतिके जो सजीब तत्व काम कर रहे हू थे हो मादव-समाजकी 
धम्मस्थाजॉंका मथार्थ और अन्तिम हल है। 


[0 .] 
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प्रकृतिकी विजय या आत्माकी विजय--- 

इस पुस्तकर्म जगह-जगह हम देख आये है कि संसारके बिचारकों 
के जीवनके प्रति दो दृष्टि-कोण रहे हं--भोतिकबाब तथा अध्यात्यवाब । 
पश्चिमसें भी दोनों तरहके विचारक हुए हैं, पूर्वभें भी, परन्तु पश्चिमर्मे 
भोतिकवादी विचारकों एवं पूर्वभे अध्यात्मवादी विधारकोंकोी संध्या 
अधिक रहो है । अन्य जिसने दृष्टि-कोण हैं ने न्यूवाधिक तौरसे 
इस शोमोंगें सभा जाते हैं। आर्य-संस्कृतिसें भौतिक तथा आध्यात्मिक 
बृष्टि-कोणोंका समन्वय रहा हैं, परम्यु क्योंकि इससे भौतिक-जगतुकों 
आध्यात्मिक-तर्वका अनुगा्ती माना गया है, साधन माना शया हैं, 
भुव्य तसस्‍व अक्वृति नहीं आत्मा भाना गया है, अतः यह संस्कृति कोरी 
आध्यात्मिक न होती हुई भी अध्यातायादके अन्दर ही समा जाती है। 

भोतिकवावी विचारकोंकी दृष्टिमें उ्चलिका अर्थ प्रकृतिषर विजय 
पाना है। पहले बैकगाड़ी चलती थी, अब मोट्श और विमान चलये लगे 
हैं; पहले मट्टी का दिया जछता था, अब बिजली जलने रूगी है; 
पहुलि जिन बालोंकि लिये महीनों लग जाने थे अब उनके लिये बहन 
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बबाना काफ़ी है। तथी-नथी सशीमोंके जरिये मनुष्य प्रकृतिका स्वाशी 
बनता जा रहा है। 

अध्यात्यवादी विचारकोंकी दृष्टिमें उज्नतिका अर्थ प्रक्मतिकी नहीं, 
अह्माकी विजय पाना है। सनृष्य काम, कोष, लोभ, भोहके सामने 
क्षण-क्षण अपनेको भिर्वेल पा रहा है । इस मनोवेगोंनें उसे पागल बना 
रखा है। मनुष्यने मोटर बना लो, हवाई जहाजमें उड़ने लगा, बिजलीसे 
काम लेने लगा, एक सेकंडर्मे जहां चाहे बहां अपनी बात पहुंचाने लगा, 
भशीनके ज़रिये प्रकृतिका स्वामी बस गया, परन्तु अगर भोटरपर चढ़- 
कर बह दूसरेकों लूदधे गा, हवाई जहाज़पर चढ़कर निह॒त्योपर बम 
बरसानें कगा, सशीनके जरिये आग उगलने कूगा, प्रकृतिपर विजय 
पाकर संसारकों भस्ख करने लगा, तो यह विजय किस काप्मकी ? 

आर्य-संस्फृतिन इस विचारकों खूब मथा था। हान्दोग्य-पपनिषत्‌ 
(७-१) में एक कथा आती है। नारद सनतकुमार ऋषिके पास गया 
ओर कहने लगा--भगवन्‌ ! मेने द॒नियांका सब-झूछ पढ़ डाला, चारों वेद, 
विश्ञान, मक्षत्र-विद्या, क्षत्र-विद्या--कुछ नहीं छोड़ा, परन्तु मेरे आत्माको 
शांति नहीं मिली । में मन्नवित' हो गया हूं, आत्मवित' नहीं हुआ ! 
प्रकृतिका ज्ञान संत्र-्यान है, अपना ज्ञान आत्म-ज्ञान है। भगवत्‌, सेने सुना 
है-“तरति शोक आत्मवित्‌'--जों आत्म-तस्वको जान जाता हैं, 
आत्मबित्‌' हो जाता हैं, उसे झांति मिल जाती है, मुझे आत्माका 
उपदेश दीजिये । क8-उपनिषत्‌भ नचिकेताकी कथाका उल्लेख है। उसे 
कहा गया--तु हाथी-धोड़े, संसारके ऐदवर्य, भोग-विछास, प्रकृतियर 
शासन, जो-कुछ चाहे मांग, आत्मज्ञान बड़ा कठिन हैं, इसे मत जंग । 
नचिकेता आजकरूका युवक नहीं था, उससे आर्य-संस्कृतिमें जब्य 
लिया था । बहु कहता है, भौतिक बासताएं तो एक जन्म क्या, सेकड़ों 


२१८ र्य-संस्कृतिफे मूल-तर 


अन्य केले जाय तब भी पहीं भिषयों, जात्म-सत्वके बशेव कर लेनेपर 
जोविक-जगत्‌ स्थर्य हाथ जोड़कर गखाड़ा हो जाता हैं । भशगवस्‌, 


मझे आएगाका उपदेश दीजिये। बूहुदास्ण्पक उपसिषद्‌ (४-५) में 
यज्ावर्कण तथा. सेश्रेयी का संबाद आता हैं। घाज्वल्कय जब वामप्रस्थी 


होने छो, तब उन्होंने अपनो भाषा शैनेयीको कहा--लो, तुम्हें कुछ 
सम्पति देता जलू। श्रेश्रेगी पूछने लगी--यश्चु म्॒ इर्य सर्वा पुथियी 
वित्तन पूर्णा स्पात्‌ स्थामहें तेनाशुता--अगर सारी पृथिवीके 
भोगके पढे सुझे मिल जांय, तो मेरे आत्माको शॉति मिल जायगी था 
नहीं. ? थान्चयहवयनें कहा---विति-नेलि । यर्थेव सुपक्रणबता जीवित 
तथैब मे जीवित॑ स्थात्‌ । अधृतत्वस्थ तु नाशास्ति वित्तेत--संक्षारदो 
प्राकृतिक साधनोंके मिलनेसे तुझे आल्मिक शांति प्राप्स नहीं होगी, हा, 
उपकरण अर्थात्‌ साधम-सम्पन्न व्यक्तियोंका जीवम जितना सुखी हो 
सकता हैं, उतनी सुखी तू ज़्कूर हो जायगी। मैश्रेयी कहते हूगी-« 
सिमाह सामुता स्थां किमहू तेल कृर्पाश---जिस बस्तुके प्राप्स कश्मेंसे 
भेरे अएसाकफो चिरस्थायी शांति म सिले उसके पीछे छोड़कर में कया करूंगी, 
मुझे तो आत्य-पर्वा का ही उपदेश दीजिये । 

आर्य-संस्कृति भौतिक उनच्नतिकों जानती ही नहीं थी, पहु बात नहीं । 
जीवनके पागपर चलते हुए एक एथान आ जाता हूँ जहां रास्ता दो विश्ञाओं 
की तरफ़ पूंट मिकलता है। एक दिशा भोतिकयादकी तरफ़ ले जाती 
है, बूंसरी अध्यात्मवादकी तरफ़ । भोतिकबाबकी तरफ़, प्रकृतिषर 
विजय पानेकी तश्फ़ थो राश्ता जाता हे, यह प्रोय-मार्ग है, प्यारा 
रास्ता है, क्योंकि यहु बिलको लुभानेवाला हूँ । अध्यातावादणी 
तरफ़, आस्माकी विजय पानेकी तरछ जो शपस्ता जाता है, 
बहु श्रेयन्‍मर्ता है, शुकू-शुरूमें कठित भले ही प्रतोत हो, अच्चमें मनुष्यका 
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शा, उसका श्र उसीमे है । बोतिक्षयादकों आर्य-संस्कृतिये प्रेय-एार्म, 
अपरा-धिन्यए कहा है, अध्यात्यवादकों श्ेष-पा्ग, पशा-विद्वएं कहा हैँ । 
दोनों मार्य आर्य-संस्कुतिके लिये परिचित मार्ग पे--हे विश्ये वेदितब्ये 
परा थे अपरा च->परम्तु अवयश पराके हिये हू, शेय श्रेषके लिये है, 
मोधिक अध्यात्मके लिये है, सनुष्यका अम्ति/ भला, उसे वास्तबिक्ष शांति 
परासे, अयसे, अध्यात्मसे मिल सकती है--यह आय॑-संस्क्षृतिका सोचा- 
सम्न्ना हुआ तिथ्कर्ष था। आर्य-संस्कृति भौतिकवादफों जानती थी, 
अपरा-विद्यासे परिचित थी, श्रेष-पार्ग उसके लिये कोई समा भार्ग नहीं 
था, उसे मालूम था कि इस सार्मपर चलमसे संधारके भोग मिलते हें, 
एश्वर्य मिलते हूं, प्रकृतिषर विजय पाया जाता है, परन्तु बह इस भार्गपर 
उतवा ही. चढ़ी थी जितना पराके लिये, श्ेषके लिये, अध्यात्मके 
लिये, आत्य-तत्व'के विकासके लिये आवश्यक था। आज हम बतहाशा 
प्रकृतिपर विजय पा्ेके सार्यपर भागें चले जा रहे हैं। किसलिये ? 
आपं-संस्कृतिके विच्ारक भी इस मार्मपर बतहाशा भाग सकते थे, उन्होंने 
जीक्षतकी यात्रा वर्तमान युगत्ते तो बहुत पहले शुरू की थी। उन्होंने 
जातन-बूझकर इस मार्गकी छोड़ा था, यह जानते हुए छोड़ा था कि इस मार्ग 
घर चलें तो मब॒ष्य प्रकृतिका राजा तो बन सकता है, जो चाहे प्रक् तिके 
पेडमेंसे गिकाछ सकता है, परम्तु आत्माका बरित्र हो जाता हैं। आख़िर, 
किन्लिये प्रक्ृतिक पेटको चीरते ही बक्े जि, किस उद्देश्यके लिये ? आज 
प्रकृतिके पेठकों चौरकर मवुष्यने एडम बस सिकाला, हारईड्ोजन बस 
निकाला । बुरी चीजें विक्रालीं, अणुशक्तिके अयोगसे अच्छी वस्तुएं भी 
विकऊ सकती हैं। जो अच्छी वस्तुएं मिकछेगी उनसे मनुष्यकी आराय 
सिक्केगा, उप्तका समय बचेगा, बह अपने सम्पको प्रकृतिके और अधिक गहरे 
अध्यध्मध्ें लगायेगाए, और अधिक आरपकी चीजे मिकालेगा, याश्वदपके 
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वाब्दोर्स बह भोतिक उपकरणोंश, साथनोंसे सम्प्त हो जायगा, परस्तु 
आत्मिक-शब्ति उसे तथ भी नहों मिलेगी ॥ आन्ध॑स्क्षतरिके विचारदा 
जानते थे कि अगर वे इस भार्भपर चरते तो ये भी यह सब-कुछ 
कर सकते थे, परन्तु उन्होंने इस भार्मकी छोड़ विया, यह घोषणा करके 
छोड़ा कि यह मार्ग बहुत प्यार मार्ग है, लुभावना भा्ण है, परन्तु इस 
भार्गपर खलकर मनुष्य मनुष्य नहीं बन सकता, आत्म-तत्वका विकास 
नहीं करे सकता, जिस शाइबल-द्ांति ओर चिर-सुखको पानेके लिये 
वहु अमादिकालसे भटक रहा है उसे नहीं पा सकता । 

अश्ली वस्तु क्या है ? मनुष्य प्रक्ृतिके पेटमें घुसकर उसमेंसे 
अच्छा-बुरा जी-कुछ हे उसे बाहुर निकाल लाये, उसका हिमालय*जितना 
एक बड़। ढेर खड़ा कर दे, जारों तरफ़ भोगके उपकरण इकट्ठे करके 
उमक्‍के बीचमे खड़ा छह्रीकर अपनी बाह-वाहु करे--यह असल चह्सु हैं, 
था आत्प-तर्वकों समता, से क्‍या हूं, किधरसे आया हूं, किधर जाना 
है, यहूं संसार सेरा लक्ष्य हे या लक्ष्यकी तरफ़ जानेका साधन, मेरा 
लक्ष्य क्‍या हैं, उस लक्ष्यकों पासेका सही रास्ता बया है--यह असल 
वस्तु हैं ? आर्य-संस्कृृतिन प्रक्मके बोनों पहलओंपर स्ोधा था, और 
सोचकर फ्रसला किया था कि प्रकृतिषर विजय पाना टीक है, परन्तु 
प्रकृतिपर ही घिजम पाते चले जाना, और सब्र-कुछ भूछ जाना, ग़लत 
रहता है। सही रास्ता, आध्याकों लक्ष्यतवा पहुंचानेका रास्ता, अह्तिकी 
नहीं अत्माक्षी विजय पाना है। 

आत्मापर विजय पानेका कया उपाय हैं? आर्य-विद्वार्कोंका कथम 
था कि पांच कसीटियोंगर खरा उत्तरनेपर आत्म-लरव बिकासके मार्ग 
पर चल पड़ता हूँ। इन पांचिकी साथना आत्माकी साधमा है, इस 
पचिंक्षों जीवनसें उतार लेना आप्यात्मबाद है, इनसे उह्हा चलना 
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भीतिकवाद है। थे पाँच क्या हैं ? अधहिमता, सत्म, अस्तेय, वहादर्म 
ओर सपरिग्रहु--में पल से घहानें 


जो आमं-लवध्यात्मवादकी बींबदो 
इंस्नोंकी आदर बवाक्र जिम 
व्यवित, जिस समाज और जिस देशके औवनब्पी प्बनका सिर्माण 
होगा यह अडिय होगा, उसे किसी तरहुका शु्ञाल अगने लकष्यक्री 


अधल और बुढ़ बनाती हें। इस ऋ 


तरफ़ जालेंसे रोक नहीं सफेंगा। व्यक्ति तथा ससाजका जीवन 
इन्हीं पांच तत्वोंमें बंधकर ठीक दिशाकी तरफ़ जाता है, जहां हम 
इस तस्वोंम्रेंसे किसी एककों भी छोड़ते हैँ वहीं हम व्यक्ति, समाज, 
देशकों फिललता देशते हैं। अध्यात्मबादके लिये थे तश्ब अध्ल सत्य हूँ, 
भोतिकवाव इनमें डब॒ला-उबरता रहता है, कभी हां करता है, कभी ना 
करता हैं। हांनवां क्यों करता है, कठोर-नां ही क्यों नहीं कर देता ? 
क्योंकि जो सचाई है बहु बरबस अपनेकों ज्ञाहिर करती है, प्रकाश सवियों 
के घोश्तव अन्यकारकों चीरकर निकल आना साहता है। हिरण्मयेल 
पात्रेण सत्पस्यापिहित मुखभ--सचाईका भुंह बाहरकी घचमक-बदमकरसे 
छिपा हुआ है, परन्तु बादल कबतक सूर्यको ढांक सकते हूँ, सूर्यकी 
किरणें घवध्ोर घटाओंकों छिन्न-छिल्न कर देती हैँ, और भोतिकयादके 
कमजोर परववेके पीछेसे भी अध्यात्यवादकी किरणें फूटने लगती हैं, इसलिये 
भौतिकवाद भी उन अध्यात्म-सत्तवोंसे सिषट इनकार नहीं कर सकता। 


अहिसा+-- 

आात्म-तत्वके खरा उतरनक्षी सबसे पहली कसोदी अहिंसा है । 
प्रकृतिमें हम क्‍या देखते हैं ? बड़ा छोटेको खा रहा है, बलवान कमजोर 
की जीने नहीं वेता । पोधोंमें, पशुन्‍पक्षियोंसें यही नियस काम कर रहा 
हैं। वर्तमान विधारक इसे स्ट्रगल फ़लार एग्जिस्टेश्शा (90070६8 707 
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€हांछ/008) कहते हैं, भारतके प्राचीन ग्रंथोंग इसे मत्य्य-न्थाय बाहा गया 
है । मत्प्यम्यायाभिषत जगता--संसारमें मत्त्यन्थाय बल रहा हैं, 
बड़ी भछली छोटीको निगल जाती है, जो बड़ी मछली निगलती है 
उसे फिर उससे बड़ी मछली हड़प जाती है। टेनीसन एक महान कि 
हुआ हैं । उससे प्रकृतिका वर्णन करसे हुए उसे एक ऐसे बानबके 
झूपयें देखा है जिसके दांत और पंजें खूबसे लथपथ हे--वह कहता है---- 
छाप्रएछ एलपे कक! $000 ण्गर्त ऐो०ण--प्रकरृति जिसके बांत 
और पंजे लाल हो रहे है। भौतिकवादका कहना है कि जो प्रकृतिका 
नियम है वही मनुष्यका नियत है। प्रकृति जब कमज्ोरकों जीने नहीं 
देती तो मनृष्यः फ्मज़ोरकों क्यों जीने दे। इसी सिद्धाग्तसे थुद्धके 
विचारने जन्म लिया है। शवितशाली मनुष्यको, 'शवितशाली समाजको 
शवितज्ञाली रा्ट्रकों ही जीवेका हक़ है, कमजोरकों नहीं । इसीलिये 
ओ राष्ट्र शक्तिशाली हें थे कमजोर शफ्द्रोंकी पद-बलित करनेके 
लिये निकल पड़ते हैं। कोई समय था जब श्ांतिसे घर जेठें लोगोंको 
कोई चैमसे नहीं जीने देता था। जिसके जीमें आया, जो फोजों खड़ी कर 
सका, वह विश्व-विजयफा भाश उड़ाता हुआ निकल पड़ा, संसारणें 
ब्धंडर खड़ा करफे घर छोट आया। जर्भन-जाति का विधनाल था कि 
घहू जाति विश्वका शासन करनेके लिये उत्पस्त हुई है। केबल 

विशवासके कारण जर्मनीमें ऐसे साहित्यका निर्माण हुआ जिम्रमें पुद्धको 
प्रकृतिकी अनिवार्थ भांग कहा गया, दो भरकर युद्ध हुए, करोड़ींका 
खून बहा, और भावब-समाज आज भी अभी सोचमें ही पड़ा हुआ है 
कि तीसरा विश्ववध्यापी युद्ध करे, या थे करे। इसी सिद्धान्वकों आधार 
बनाकर अंग्रेजोंने अपने साथाज्यवायके विधारकों खड़ा किया। बार्य- 
संरकृतिकी आप्यात्िक मिशर घाराने इस विशापें पशरफतिकों अपदा 
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प्वजावर्दाक कभी नहीं साया । दा पोधें, पश्ुन्‍पक्षी, मछलियाँ, कीह- 
पतंग भागते जीवरयकी पिज्याफा सिर्धारेण करेंगे ? कया ममुष्य पर 
हैं? शानव-जन्भ आगे बढ़सेफे लिये है, कोड़ें-सक्षो्रेंकी अपना आदश 
बनाकर उनकी तरफ़ खोटनेके लिये नहीं । इसलिये आय-संश्क्तिने 
अनुष्यको पद्ु सासतेसे इसफार कर दिया । इसके अतिरिक्त लिप्रण 
बही होता है जो सार्वन्षक क्षत सके, व्यापक बन सके । अगर सत्त्य- 
न्याय ही नियम है, अगर बड़ेते छोटेको खरा ही जाता है, तो प्रथम होता है, 
कोन बढ़ा है, कोन छोटा है ? बड़ा-छोटा, दलबाव-कमजोर, धापेक्षिक 
बादव है। जिसे हम बड़ा कहने हैं बहु किसी एक्ककी दृधष्टिते बड़ा है 
किसी दूतरेकी दृष्टि छोटा है। जिसे हुप बयचान्‌ कहते हैं बह भी किसी 
वृरसरेफी दृष्टिसे कमजोश है। अगर बढ़ा ही जीयेगा, छोटा नहीं, बतचान्‌ 
ही जीगेगा, कमजोर नहीं, तत तो संसारमें केवल कोई एड ही थी सकेगा, 
जो सबसे बड़ा होगा, सबसे वलवाम होगा। शब राध्दोर्भे बदशाली 
राष्ट्र छक्ष होगा, उस राष्ट्र भी बलशाली ब्यपित एक होगा ! तब 
पा सब्र राष्दू पन्‍्न एक राष्टृद्ष लिये, जोर बह सब्धुर्ण राष्ट्र शस 
एक व्यक्तियों छिये समाप्त हो झायगा ? संसारमें इस अब्धे, जह, 
भोतिकवादी दृष्छि-कोणके लिये प्रधत्व होते रहे, कोशिशें होती रही 
कि एक राष्दु रत्न राष्द्रोंकी दबा ले, और उस एक राष्ट्ूमें एक व्यक्षित 
धारे शप्दूको दबाकर रखे । परच्तु ये फोशिशें क्षामयान हीं हुईं, 
ध्षर कुछ वेरतक हुई भी तो झदठन्से अतिक्ििया हुई, और वहछलियों और 
पशुकञोका मियप्त मनुष्य-सभाजसे चलकर भो से चला । समय था 
जब राजा-महाराजः होते थे, हमारे वेखते-बेखते बहू समय चला गया, 
जो शह गया, बहु चला जायगा। सिकटेधरोंका समय आया, वह भीणजा 
रहा है, भहीँ गया, तो चला जायगा। भोतिक-तत्व अध्यात्त-तत्वके 
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ग़ह शोमेफा 
अवकाश धान 


परे 


साधन है, माध्यम है। सौतिकवाब पकेद होगा, हुथ इुछ 





शेश्वफ उसमें हिदांगे, उलीकों झव-कछ सधहेंगे, परत परमरेंकि जाहब- 
तस्व चीजिवके विधा अपनेको प्रकट ही नहीं कर सकता इसलिये भौतिक 
तभीतक हिकेशा जजतक आत्म-तत्व उस स्व॒ससे आशे नहीं निशल 
जापएगा। जहां आत्य-्तत्य आगे निकला बढ़ीं भ्ोतिकवाई बेजाब मद्टीके 
बेलेकी तशहू गिर जायगा। इसमें अपनी चथक नहीं, जप्यात्यवादकी चावा- 
पे यह जमकता है, उसके जीजनसे यह जीता, उसके प्राणसे अगुष्र/णित 
होता है। हिंसा आत्माका नियम नहों, जड़ पक्षतिका नियम हैं, अध्व- 
वत्वका नियभ्भ अहिंधा है। बिसी प्राणीकों मारकर वा जावा--यह तो 
हिसाका बहुत मोटा, स्थूल रूप हैं। आय-संस्कृतिके ऊथे अर्थर्सि लानात्व- 
भावषया, भेद-बुक्षि, वह बुर्ि जिसे हम संसारसें जीनेका अपना ही 
अधिकार प्मझते है, डुसरोंका सहों, जिससे हमसे भासव-समाजकों 
पारि्परिक हेष और कलहुका अखाड़ा बचा रखा है, हम जीयेंगे, दुसरे 
को सहीं जीते बेगे---यह भावना हिंसा है। हम जीगें, भीर इूसरोंकों भी 
जीने दें, ज़रूरत पड़े तो वृस्तरोंके जीवमके लिये अपने जीवनकी आएति 
दे बें--यहु अधहिसा है। अपने लिये इृश्रोंकों बलि चढ़ा बेना अन्धी 
प्रक्ृतिका मियम है, मछलियों-कीड़ों-सकीडोंका नियंभ है, जड़ भोतिक- 
वबादकाी भिम है; इुसारोंके लिये अपनेको बलिवास बढ़ा केची 
जाह्म-सरवके विकासका सियस है, सुष्यका नियत है, चेलल अध्यात्म- 
वबादका लियम है । प्रकृतिकी हिसा उस प्रतिक्रियाफो जगानेंके लिये 
है. जिसके हारा प्रकरृतिसे सिन्न थह देवीय सानव अधहिसाहे तत्वमें ही 
अपनी पूर्णताकी पा सकता हैे। 

पया यह आध्यात्मिक सचाई संसारसें अपनेको बार-बार प्रकट 
महीं करती ? क्या दूसरोंके लिये अपनेको कुर्षान कर बेनेबालोंकी 
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तमियाँ जिम्धा नहीं कहती ? क्या हिंसा, चिल्ल#धिल्लाकर, 'अधिया 
ही सत्य प-+शहिसा ही सत्य हैं! का नारा नहीं ऊछगाती ? पया आाईस्ट 
को सूलीपर चढ़ा बेचेके बाव भागव-समाजने उसको पुजा करके अपने 
पायक्का सबियोतक परदचाताप नहीं बिया ? क्या घूनोक्ों ज़िला जझा 
वेनेवादोंने उसके बुत खड़े ऋश्के उसकी पूजा महीं की ? व्या दानस्द 
ने अपनेको जहर वेनेबालेक्की जान बताकर भरकेन्श्रस्ते अपनेकों 
अभर नहीं बना लिया ? क्या भांधी अहिसाके अधर घत्मकी सामना 
अपने प्राण न्‍्योछावर फरके मनुष्योंते देवताओंकी श्रेणीमें नहीं खरा 
गया। हस फिसने ही. जोरदार शब्दोंसें हिसाक्ा प्रसिषादम करें, इसे 
प्रकृतिमं बेस, मनुष्य-समाजमें देखें, परन्तु सारा-का-धारा सृष्टिका 
प्रवाह हिसासे सिक्कार अहिसाकी तरफ़ जा रहा है, अनेकतासे निकलकर 
एफताकी तरफ़ जा रहा है, विवमतासे निकलकर समताकी तरफ़ 
जा रहा है, पारस्परिक हेष-कलहु-लड़ाई-क्षमडेसे मिकलकर पश्रेम-शांति- 
बम्धुत्वके लिये चीख रहा है, चिहला रहा है, इसके लिग्रे तरत रहा है। 
क्या यहू सब-फुछ होते हुए भो कोई कह सकता है कि सूष्ठिका सूल॑- 
तत्व अहिर नहीं, हिसा है, अध्यात्म गहों, भौतिक है ? प्रकृतिका नाग 
लेनेयालि भी आंखें खोलकर प्रकृतिका अध्ययन महोीं करते क्योंकि 
वहां भी, जहां हिंसा बीखतो है, वहाँ ओव्में अहिसा बेठी हिसापर दो 
दूक आंसू बहा रही होती है । 

अहिसाके इसी. तत्वकी आधार बनाकर अहात्या गांधीने 
एक विजिन्न प्रकारकी विचार-धाराकों जन्म दिया। उसका कहना 
था कि जब हुम उड्तेझगडढ़ते है तब एक बातकों भूछ जाते हूँ। बुराई 
अंग श्रीज्ञ है, ओर बुराई करनेयाला व्यक्ति, वेश या जाति अरूग 
जीज है। हमें घुशाईका विरोध करना है, बुराई करनेवालेका नहीं । 

(५ 
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बुराई करतेवाला तभीतक बुरा हैँ जबतक बहु शुराईकों नहीं छोड़ता, 
उसे छोड़ते ही बह भला हो जाता है। इस दृष्टिसे बशाई करनेयाले 
से प्रेम करते हुए भी हम उसकी बुराईसे लड़ सकते हैं। इस प्रकारकी 
लड़ाईमें हेष-भावना नहीं उत्पन्न होती । संसारकी समस्याएं ईर्षा-हेषकी 
समस्याएं हैं। हम लड़ते हुए इर्षा-हेषके आवेशर्स जा जाते हैं। अगर हम 
बुराई और बुशई करनेबाकलेकी अलग-अलूग देखने छमें तो ईर्णा-होष- 
चुणा उत्पन्न ही नहीं हो सकती। ईर्षा-हेष-घुणा भनके आबेग हैं। आधेग 
को देखकर आवबेग बढ़ता है। इूसरेके बढ़ते कोधको बेखकर हमारा क्रोध 
बढ़ता है, पूसरा शान्त होता जाय, और हमारा कोध बढ़ता जाय॑-«« 
ऐसा नहीं हीता। इसलिये फ्रोधषका शुकाबिला शांतिसे, घुणाका सुका« 
बिला प्रेससे करना कोण और घृणाके बेगकों काठ देनेका सही शस्ता है। 
अंग्रेज्ञोंके साथ लड़नेमें महात्मा भांधीने इसी विदार-धाराकों क्रियात्मक 
रूप दिया । उसका कहना था, अंग्रेज बुरे महीं, उनसे हमें घृणा बहीं, 
उनकी झोषण-नीतिसे हमें लड़ना है, हम अंग्रेज्न-आपिके प्रति प्रेथ रखते 
हुए भी उनकी नीतलिके प्रति विद्रोहुका झंडा खड़ा बार सकते है। ऐसए 
उन्होंने किया भी। इसीका परिणाम हैँ कि १५० सतलतक भारतका 
शोषण करनेके घाव आज जब अंग्रेज भारतको छोड़फर चले गये है तब्र 
भी पीछ कदुताका अश नहीं दिखाई देता । आर्य-संस्कृतिके घूल-लस्थ 
अधिसाको व्यक्तित, देश तथा जातिके जीवनमें जिस प्रणालीद्वारा घटाया 
जा सकता हैं उसका माम भहात्सा गांधीने अधहिसात्मयक असहयोग' रखा 
था । भारतकी स्वतंत्रताकी लड़ाईका अन्तिम अध्याय महात्मा गांधी 
ने लिखा, ओर इसका शोषक है--अहिसाहारा हिसापर विजय ! 
आजतक संसार हिसाका उत्तर हिसा ही समझता रहा है, परन्तु 
आ-संस्कृतिकी घोषणा हु--अकोषेन जमेत कोध असाधुं साथुना 
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जर्ेत्‌--कोषसे शोध बढ़ता है, घृणासे घुणा बढ़ती है, हिलासे हिंसा 
बढ़ती हूँ । आद्षयर्म इसी यातका है दि यह सब आंखोंके सामने देखकर 
भी संसार इसी भार्णपर बढ़तः चला जा रहा हँ । 


सत्य-+न- 


आत्माक्के बिकासका दूसरा तत्व सत्यां है। जैसे संसारमें घारों 
तरफ़ फंली हिसाके बीचसें अहिसा अपना सिर ऊंचा किये खड़ी है, बसे 
चारों तरफ़ फैछः रहे अनुतमेंसे सत्य ऊंचा सिर किये खड़ा है। अहिंसा 
लथा शत्यथें एक भेव है । अहिसाके विशेषभे तो भोतिकवाबी सुगम आवाज 
सुवाई देती है, सत्यके विरेधमें भोतिकवदाद भी कुछ कहनेका साहस नहीं 
करता। इसका कारण फ्या है ? इसका कारण यह है कि सत्य तो आत्म-« 
वत्वका ही. शुद्ध रूप है। भात्म-तत्त्व प्रकृतिमें उलझा रहता है, जब 
यह उस उलहनभेंरे निकल आता है, तथ यह सत्य-स्वरूप हो जाता है 
बेवने कहा है--तित्व॑ पूषन अपायुण सत्यधर्भाय वृष्दयें--सत्यकी 
भावनाओं आत्म-तत्वका अधिक-सेनअधिक प्रकाश हैं, आत्म-तत्व को 
पमिकट-से-भिकः देखना सत्यकी देखना है। भात॑ थे सत्य चाभीद्धाल- 
परदोष्ध्यजायतल--सक्ष तपोभय आत्म-तर्चसे पहुले-पहुल ऋत तथा सत्य 
उत्पन्न हुए। ऐसी हालतमें भोतिकवाब श्री: इस आध्यात्विक-तर्वसे इंसना 
सहमा रहता हैं कि सत्यके विरुद्ध कुछ धाहनेका साहस नहीं कर 
सकता । परन्तु बहु भौतिकवाद ही वया जो आध्यात्मिकन्तत्वके आगे 
पद खड़ा ने कर थे । इसका काम ही अध्यात्कका आवरण करना, 
उसे हक देना है । यही कारण है कि भौतिकवाव सत्यकी बुह्माई 
देता हुआ भी असत्यकी तरफ़--झूठकी तरफ़ लूपकता है । भोतिक-बादी* 
जीवन, असत्यक्षो आधार बनामेका प्रयत्त करता है ॥ इजिमता 
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बया हैं? जो जऊेता हो बह जैसा ने दीरे। आगके औीयनर्थे थही' 
कनिभता चारों तरफ़ छा रही 80 अपनी अह्लोपत कोई जाहिर यहीं 
होने देवा घाहता । दूघरोंका खूब पीनेबाला यह जाहता है दि सब 
उस वाल कहें, पद-धवश्श झूठ बोलमेबाला यह चाहता है कि 
लोग उसे सख्बया और ईमानदार कहें, घोर ओर व्यशिवरारी भी अपने 
गे सत्पुर॒ुष आर सदायारी कहलानेदा दंभ रजता है सब कछविम 
जीवन इसीलिय तो जल रहा है कि हम सत्यका साथ छेते हैं, परप्तु 
अशत्यका आधरण करते हैं । हमारा आश्यम्तर तथा बाह्य जीवन अलग- 
अलग हैं। हम जेसे हैं बसे नहीं प्रकाश होना चाहते । अगर कोई हुमें पलट- 
कश रुख दे, अग्वस्का बाहर रख दे, हमारे भीतरपसे इतना गंद मिकले 
कि हम अपनेपनसे ही इन्कार कर दें । हुमारी प्राइवेट लाइफ़ा फुछ 
और है, पब्लिक लाइफ़' कुछ ओर | हम समझते हैं कि प्राइवेश' में 
हुम जो चाहें करें, उससे हमें पूछनेबाला कोई ने हो' । व्यवितिकों 
छोड़ दें, समप्व्मिं हम क्या देखते हैं ? जैसे व्यक्षित' अपनी अध्छीयतकों 
छिपाना चाहता है, बेसे समाज और देश अपनी अस्लोग्रतकों प्रकट होते 
देना नहीं चाहुते। राजनीति बह विज्ञान है जिसमें झुद बोलना एक कलाका 
झूप घारण कर गया है। राजनीतिश अपने मनकी बात बाणीमें और बाणीकी' 
बात क्रिया नहीं जाने देता, बह थो करता है उसे कहता नहीं, को पाहइता 
है उसे न करता है, न सोचता है । यह सब क्यों होता है ? इसलिये होता है 
#्योकि भोतिकवाद सत्यका नाम तो ले छेता है, याम लेवेके बाद यह 
इस आध्यात्मिकनतस्वफी भूछ जाता चाहुता हैँ । परन्तु सत्यकों कसे 
भूछा जा सफता हैं? रात्य तो शूर्य है, सूर्यपर कबतक पर्दा पढ़ा राहु 
सकता है ! संसारमें झृढठ भी ' बता है, इसमें सब्देह महीं, परन्तु झूठ 
फबतक चलता हैं? झूठ तबतक चलता है जबतक आठकों बुनियां शह्प 


भोतिवाबाद बनाम जध्यातावाद २२९ 


समझातों हैं। जहां पता जरा कि बह घूठ है वहाँ क्या बह एक क्षण 
भी टिवाता है ? खोटा सिक्का वाजारथें त्मात्तक चरूता है जबतक 
ग्रेग उसे खरप रामझते हैं । यह पता लगते ही कि यहु सोटदा है कोई 
उसे छतातफ नहंईं॥ आत्म-तस्थका प्रकृतिस उल्लशकर अनुतमोें, शूठवें, 
सिथ्यामें उलझ जाना भोतिकवाद है, उत्तमेंसे निककर---अनृतात्तत्य- 
भुपेति---अनुतसे सत्यक्रीं तरफ़, शिथ्यासे घथार्थद्षी तरफ़ सूड़ जाता 
अध्यात्यवाद है 

भोतिक-जगतुर्मे जो स्थान प्रकाशका है, आध्यात्तिक-जगवू्मं बही 
स्थान सत्यका हैं । प्रकाशकों ढृंक॥ जा सकता है परुतु उसकी किरणें 
फूड-फूटफर निकलती हूँ। सत्वकोी भी ढका जा सकता हैं, परन्तु प्रका्षकी' 
वबरह सत्य भी फूट-फूटफार सिकलता है । सत्य ही. आत्कतत्व है, 
जात्म-अगात्मका झगड़ा सत्य-अनृतका शणड़ा है, अंधेरे-एउजेलेका क्षणढ़ा 
है । धक्षाश भौतिक है, यह युक्ष सकता है, परन्तु सत्य अश्ोतिक है, आध्या- 
वत्पिक है, बह ढफ भले ही जाय, मिदता कभी नहीं है। तभी असत्यके 
घटाटोप खड़ा कर वेनेपर भी सत्य असमंसे झाका फरता है। क्या हम 
अपने जीवगर्मं पह्ठीं देखते कि हुर' बातसें दृध-का-हुघ और पाथी-कानपानी 
झलवा घठता हैं। जैसे प्रदाशका स्वरूप अपनेको प्रकाशित करना है, 
यैसे सत्य हर सभ्य अपनेको प्रकाशित करनेके मार्गपर जा रहा है। 
रुकाबदें आती है, इसे छंकनेके लिये प्रकृति अपने आवरण फेंकती है, परस्यु 
सप्प प्न सबको ठोकर मारता हुआ आगे बढ़ा जाता है। सत्ममेष जयते 
मानुतस्‌ का जीव करनेवालोंने योंही कोई बात नहीं कह दी थी, उन्होंने 
एक अग्वर और शअबद्ज तत्वकी घोषणा की थी ॥ 
अस्तेय--- ' 


अध्यात्मवादकी तीशरी परखका मास 'अस्तेय' है। भोतिकयाद 


खा 


र्‌३० थार्य-वंस्कृतिफे गृल-पत्य 


प्रतिशत परे, और परकुतिनें भी भोग-ऐश्यर्यलि परे कुछ घष्टी देखता ! 
संसारवे शोगनऐक्मर्य पैलेसे शिलते है, अतः उसके लिये पेशा परमेश्बर 
है। पैंसिका किसी सरहरी जपने पास ढर छगा लेवा-+यह भोतिकवादाद। 
दंग है, शास्त्र है, सब-कझछ हुँ। पैसा एक जगह जमा हो जाता है तो 
इंसरी जगहु खाली हो जावी है, अमोर-प्रशेयक्षी समस्या उय सही 
होती है । आज ऊाख्रों है जिस्हें पता भहीं कि उनके पास जो सम्पत्ति है 
उसका क्या करें, कशेड़ों है जिमके पाथ भरपेट खानेंको भी नहीं । पैसा 
शक्ष-कुछ हैं, इसलिये पैसेके लिये सब पागल फिरते हुँ, हरेक अपने-अपने 
बायरेें गठकतरा, योर, जाकू और लुठे रा हैं। डावटर बढ़ रहे हैं, डापटरों 
के साथ बीमारी बढ़ रही है; वकील बढ़ रहे है, बफीलोंके साथ मुकदपे- 
बाजी बढ़ रही है; पुलिस बढ़ रही है, पुलिसके साथ अपर बढ़ 
रहे है; हरेफका हाथ अपनी जेबमें नहीं, इसरेकी जेब में है । 
हरेक ठग हैं, और हरेक ठगा जा रहा है । जोवनकी णो दिला 
व्यक्षिक्ी हैँ, वही समाजकी है । बड़े-बड़े वेश, बड़ी-बड़ी जातियां 
एक उूत्षरेसि छीमा-झपटीशें पड़ी हुई है। जब बाकायदा लूधा जा 
सकता था तब लूदती थीं, जब लूटयेका अर्थ कुछ बुरा साझा जाते 
लगा तब लूठमेकों राज करना कहने छगीं, जब वूसरेपर राज 
करना भी बुरा समझा जाने झगा तब शब्यका विस्तार फरवेके 
स्थानसें थे अपने प्रशावका क्षेत्र चिस्तुत करने छूगीं। अपना जो-छुछ 
है. उससे संतुष्ट न होकर बुसरेके पास जो-कुछ है, उसे हर उपाय 
से हड़पष खेनेकी प्रवुच्ति भोतिकवादी प्रवृत्ति है, इसे आयं-संस्कृतिएं स्तेय, 
जोरी कहा गया है। आर्थ-संस्कृतिके विधाश्फोंका कहना था वि भीतिया» 
बाद दिक नहीं सकता, जिस क्षण यह पांव गड़ालेकी फोशिश कर्ता 
हैँ उसी क्षण इसीमेंसे अतिक्रिवा उत्पल होकर इसका सा कर 
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बैली हैं। भौषिकनाद एक परत्पर-विशेषी विधार है। क्या हुम वेख 
नहीं रहे कि भोतिकवादफे पंसेदे विजारने पुंजीबादकों जम्म दिया, 
ओर पूंजीबादने ही अपनेको शरमाप्त कर बेवेबयाले समाजवादको 
जन्म दे दिया ॥ पृंजीवादके पेटबेंले सपाजवादका जन्म ले मेगा 
शिक्ष करता है फि यथार्थ सत्म भोतिकवाद नहीं, अध्यात्मवाद है। 
समता आध्यात्िक शचाई है । आरय-पंस्कृति विधभताका नहीं, समताका 
पाठ पढ़ाती हैं। म्शेतिकवादी संस्कृति जगह-जगह देखती है, कौन वस्तु 
भेरी भहीं तेरी है, जो तेरी है उसे किस तरह मेरी बनाया जाय; आध्या- 
ल्मिक संस्कृति जगह-जगह वेखती है, फोन वरुतु थेरी हू मेरी नहीं, 
जो भेरी नहीं उसे किस तरह तेरी बनाया जाप! इसीका नाप अस्तेय 
है । आज हम बूसरेकी वस्तुपर अधिकार जमानेके मंसूये बांधते हैं, दूत्तरे 
की भेहनत-मज़दरीकों मुपतमों था सस्तेगे लेना जाहते हँ>«पहु थीरों हे । 
दुकामवार खरा पंसा लेकर स्ोढला माल देना चाहता है, अहलकार 
रिकवत लेकर इन्साफ़ बेचना जाहता है, धर्म-गुद दिष्योंसे दाम-दक्षिणा 
लेकर उन्हें सिरा बेबकूफ़ रखना चाहुता है--यह राब चोरी हैँ। इसी 
प्रकार अगर किसी देशके शासक प्रजासे टेब्स बसूछ करके उसका ठोक 
हि्याब वहीं रखते, उसे ऐशो-आरशभममे, बड़ी-बड़ी तमरुवाहोंमे और 
फिलूलसर्थीस जाने देते हैं तो वे भी बोर हैं। चोर कहुलाना सो भौतिक- 
वादी सभ्यता, भी कोई नहीं चाहता--संब यह चाहते हैं. कि चोरी 
कर जो परन्तु चोर ने कहलायें। क्यों न कहलायें ? इसलिये क्योंकि 
हमारी अन्तरासयाकी पुकार है कि विश्वका आधार-अूत तस्व स्तेय 
भहों, अस्तेष हूँ, छीमा-शपदी नहीं, केना-वेना है। आवश्ल्‍यकवाओंकों 
यढ़ानेसे ही तो छीन-क्षपदी चलती है। अस्तेषका दूसरा अर्थ आवश्यक- 
ताओंकोी घढाना है। भोतिकवाबी संध्कृतिका श्रीग्णेश ही आधश्यक- 


स्श्र आर्य-संस्कृतिके मृल-तस्व॑ 


ताओंफो बढ़लेसे होता है । आवश्यकताएं है, उन्हें पूरा फरनेके लिये 


पद्धाथोंका उत्पादन, होता है, उत्पादनके लिये बिल्राग हूं, पिभाष 
कभी सभ कभी विषम होता है, वितरण विभाग होगेले पूंजीवाद 
उत्पन्न हो जाता है-और फिए यह लम्बा-जयोड। सिलासला घल पड़ता 
है जिसमें कल-क्वारबाने, पंजीपतिगद्नहर, जडरतले एयादा पता हो 
जाना-+पे सब समस्याएं उठ खड़ी होती हूं । आवश्यकताओंपी बिएफुल 
समाप्त भी नहीं किया जा सकता । मनुष्यकी फूछ-त-कूछ आवश्यकताएं 
तो हर समय बनी ही रहेंगी, परन्तु उस हाछतमें, हरेक व्यक्तिकी 
अावद्यकताएं कम होमेके कारण स्तेयका, छीमा-क्षपदीका वृष्टि-कोण 
नहीं रहेगा और इस समस्याओंकी जठिलता हुए जायगी । 
आर्य-संस्कृतिका विज्ञार था कि मेरे पास बूसरेकी फोई जस्तु न रह 
जाय। इसीको उन्होंने ऋणका भाभ दिया था । ऋण तीन तरहुके थे---- 
पिवृ-ऋण, वेब-ऋण, अट्षि-ऋण । रुपपे-पेसेकी चोरी तो उनमें कहीं 
कोई भूछकर होती थी। खाने-पीगेकोी चीजें जुदानेभें सब लोग दिव- 
रात यहीं ऊछगे रहते थे, खाने-पीमेसे ऊंचा भी कोई काम है---इस बातको वे 
समझते थे, इसलिये सबको मरपुर घानेंको मिलता था, फिर घोरी कीसे 
होती ? उपनिषतृशें अश्वति कैकय कहते हे --- न मे स्तेती जनपदे---तेरे 
राज्यमें कोई चोर नहीं । आज जब हरेक जोर बना हुआ है, ऐसी घीषणा 
हमें घोका देती है, परन्तु चोरी तो जीवनके प्रति एक खास बृष्टि-कोणका 
परिणाम है। अगर आवश्कताओंकी पूर्ण करना ही जीवनका लक्ष्य है, 
और भोतिक आवश्यकताएं ही आवेदयकताएं हैं, तब बोरी और छीना- 
झपटी नहीं होगी तो कया होगा / आयोका दृष्टिकोण यह नहीं था 
इसलिये उन्ते यहां रुपपे-पेसेका कोई ऋण नहीं था । पैसेकों ये 
इतना ही समझते थे जितना यह है, इससे स्थादा नहीं, इसलिये 
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पैसेके लिये उबमें गारामारी नहों होती थी । यमामृप्तके समय 
जब गेगस्यवीज भारत जाता तब उसने वेखा कि यहां लोग रातकों 
शकामोंभे ताझे रूगाकर नहीं शोते थे । शातकों ये बश्वाजे खोलकर 
सोते थे और बांदकी किर्णोंके शिवा सरा कोई भकाममें नहीं 
घुसता था। ऋण फोम-से थे ? स्ाता-पितामे हमें जम्म दिया, हमें 
गृहस्थाशणश हारा आपनेसे बेहतर सब्तानव संसारसें छोड़ जानी है, इस 
प्रकार पितु-ऋण' चुकाया जाता था; शुश्योंगे अपने आध्मोंमें 
बेठकर हगें विद्यादान विया, हमें वानअस्य््सभे पवेश करके 
भुसरोंके बच्चोंकी भी विद्या-दान देना है, इस प्रकार देव-नहाण चुकाया 
जाता था; संम्यासियोंने सब-कूछ त्यागकर संसारका भला किया, 
उसमें हारा भी भल्रा छुआ, यह हमारे प्रति उनका ऋण है, इस 
ऋषि-जशधणको जपची आएयुर्म संब्यासी बनकर चुकाया जाता था। 
इतना सव-फूछ चुफानेके बाद भी हमारे सिश कियीका फोई कर्जा न 
रहे, इसलिपे पांच यज्मोंकी कत्पता की गई थी। यज्ञक्का अर्थ हवा । 
तीम ऋहण थे, तो पांच यज्ञ थें, तीम शस्तोंसे लेते थे, तो पांच शस्तों 
से देते थे। भोतिकवादलें जीवनका लक्ष्य लेगा-लेना हैँ, अध्यात्मवादर्थे 
जीवनका लक्ष्य देना-देना है। आत्माका विकास लेनेथें नहीं देनेगें है, भोड़ने 
में नहीं छोड़ने है। यहु ठीक है कि आत्या प्रत॒तिमें इतना बंधा पड़ा हैं 
कि उसे प्रकृति-जैस। बन जानेमें, ऊेनेसें, झोड़नेम ही आनन्द आता है, परन्तु 
लेमेफे बाद बेनेगें, जोड़नेके बाद छोड़न॑में, प्रकृतिभेंसे :/व ये हुए 
रूपकी निकाल लेनेसें जो आनन्‍द और भस्ती आती है वह लेने-ही-लेगे 
के आनन्‍द और मस्तीरों बहुत ऊंची होती है---पही सिद्ध फरता है कि 
लिवबके विकासका तरव स्तेय बहीं, भस्तेय है, भौतिक नहीं भाध्या- 
र्मिक हूँ । 


५ शे८ट आम-सं कक़तिके पूछ-तत्व 
ग्रह वर्य-+> 


अध्याप्वाबक्ता सौण्य तस्व बल्धवर्ग है । भोतिकवाद संसरस बोडतीः 
का जध्यालदाद भोगकों स्थायकी 
तरफ जानेका साधन रामग्तर है। संसारपें भोग है, ऐडनर्य है--जससे कौन 
इनकार कर सबाता है, परच्तु दया कोई भोग अच्ततक ठिका है ? विषयोंकता 
स्वभाव आत्थाको विषयश्ेसे निकाल देना है। अच्छे-ले-्अब्छा भोजन सुलसें 
आकार कुछ बेर स्थादिण्ठ प्रतीत होता है, बबाते-बबाते उत्का स्वाद 
चला जाता है, वेरतक जे सुंहनें रखा नहीं जा सकता-+शावकर भी 
ती बेरतवा मुंह में पड़ी रहे तो भीटी चहीं रहती । विषयोंका रस क्षणिक हे, 
देरपा नहीं, इसलिये हमें लिषयोंग भदकथेफे स्थानपर विषयोशेसे विक- 
छगा सीखना है, इन्द्रियोंको खुला छोड़ तेनेके स्थामपर उन्‍हें बगामें फरना, 
संबमसे रखना सीखना हैँ। प्रक लिके वियय आत्म-तत्वफों सांसारिक भोग- 
ऐडवर्यमे बांधकर, तुच्छा, छ्ुद्र पदार्थीमें अटका बेते है । यह इन्हींकी अपना रूप 
सबने लगता है, इनसे एकात्मता स्थापित करने रूगता है, एन्हींगे अहकार- 
बुद्धि उत्पन्न कर फैता है। इससे हटकर, छोटेपनसे बड़पनकी तरफ़ घल देना, 
विबयोंगें अपने स्वरूपको खो वेमेके स्थासमें आत्म-सस्बफी अपनी महान 
सशाकों पहचासनः ग्रह्मचर्य हैं । अह्य का अर्थ है बढ़ा, भहानु, विशाल । 
जिम दाबद खिर गति-भल्णयो:--मातुसे मिकछा है जिसका अर्थ है, 
चलता, गति फरवा। बह्म होनेके जिये, छुद्यसे महान होचेके लिये, विषयोंके 
छोटे-छोटे झूपोर्थिये घिकलकर, अस्म-तत्वके विशद रूपये अपनेकों अनुभव 
करनेफे लिये अल पड़ना परह्यचर्थ' हैं । भोतिकवाद सनष्यकों अल्प बनाता 
है, चुच्ठ ग्येर क्षु्र बचाता हैं। जहां कहीं घहु विषयरूपी सीझेवी छोदी-सी 
अली पड़ी बेखता हूँ घहीं चींटीकी तरह चिपक जाता है, उस छोटी-सी 
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सिया कुछ गहीं देखता, आचन्स 
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जीबी बहू सब-कुछ समझने लगता है, उसका रस चूसने लगधा है । 
परुसु बींटी भी तो सीढेफ दावपों साथ कुछ देश पलभकर, उसका रघ खूस- 
कर उसे छोड़ देती है, आगे निकल जाती है, मिछासके दुधरे दानेकी तकाश 
करती है। भमुष्य थी एफ विषयकों छोड़कर दूसरे विषयपर लपकता है, 
दूसरेसे घोसरेपर और इस प्रकार भोतिकबादर्त सारी आशु लपफमेमों 
बिता वेत! हैं । अध्यात्मयवादका कहना है कि संसारके विषय बोल- 
बोलवार अपनी छुण्छता घता रहे हैं, इनकी रचना ही इस प्रशाश्फी है कि 
थे खुद अपयी' मिश्यारता फह उठते है, इनकी यथायता इसीबें हे कि थे 
अपना अमुभव फकराय, विषयोेसे आवाज़ निकल रही ह--वाल्पे 
सुखभस्ति भूभा थे सुस्म---अल्पतामों मुख नहीं, गहानताएोें हो सुछ है। 
जीवनके अति यह वृष्छि-कोण बन जाना ब्रह्म! भर्थाद बड़े होनेके 
भ्गपर चल पड़ना है---यही जहाधर्य है । 

आह्यचर्मके इस विस्तुतत अर्थत्रे खाप इसका एक संकुचित अर्थ भी है। 
जो प्यक्षि: शहात्‌ बननेके भार्गपर चजता है उसके लिये इशियोंकों 
विषयोंगेंस खींजकर उसपर संपप्त रखना, उन्हें अपने बच्चें करथा आवश्यक 
है । विययोंमे ही तो 'भल्पताएं है। उनसेंसे निकलना ही तो अत्पतासे मिकलना, 
'भूमा'सें प्रगेश्ष करता है, इसीका नाम 'जहूं बह्माहियि' है «अर्थात में छोर 
गहीं हूं, अहम हू «महान्‌ हूं । इस वृ ष्टिसे प्रह्मचर्यका विस्तृत अर्थ जहाँ सहान्‌ 
बगना है, बहां संकुचित अर्थ संगम करना है । दूंसरे वाब्दोंगें यह कहा जप 
सकता है कि बरह्म चर वो पहल हे. एक विचारात्मक, दूसरा भिपात्मक। 
महान तवना विवारात्यक पहलू है, यह अद्वाचारीका आवब्श है। संग 
बनना उसीका कियात्मक पहल है, वयोंफि संमभी होकर, शुद्र जवामेवाले 
विषसोसिते निकलकर ही, घह महान बचता है । संगम बाब्द भी बहुत विस्तत 
है। मांस, काम, नाक, जिल्ल! आदि जितनी इच्ियां हैं, वे अपना-अपना रखे 
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हढ़ती थे । आात्म-सस्य इनके छोटे-छोटे विषयों जोया-खोया मे फिरे, बह 
संबभके, यह प्ह्मायय है, पि्ठ बीर-रक्षा! ही बहाचर्य नहीं हु। गक्षजारोकों 
दीक्षा देते हुए कहा जाता था, ज्यादा मत खाना, ज्यादा मत सोया, पंयादा 
लिये---संबमके लिये--विस्तुत अधोर्से प्रयोग होने हुए भी एक 
संकुशचित अर्थर्मं भी प्रयोग होता था। सब विषयोकी जड़ कामनबासना 
है। जितने जियय हैं सबका लक्ष्य इस बासमाकों जगावा है। शह्मयारोका 
मुख्य ऊदय इस बासमापर क्राबू पाना था। ग्रह्मचयेका स्थूछ, सर्ज- 
साथारणकी भाषाओें अर्थ था, काम-बारनापर आधिपंत्य पा जाना । 
भोतिकवादी जगत्‌ फ्रॉयडका नाभ लेकर कह उठता है. कि काम- 
चासना दंबाये दयती नहीं, जितवा इसे दबाया जाते, उतनी ही यह 
चमक उदती है, भावधिक-रोग उत्पन्न कर बेती है, अतः यह मार्ग गलत हे । 
ऐसी बात गहीं है। आजकलके भमोविवलठिषणवादवी जो-कुछ कहुते हैं बहु बह 
है कि इच्छा बबाये दएजली नहीं, अध्तरवेतवानें जावार ओर अधिवा निध्ञील 
ही जाती है, और भिन्न-भिन्न तोश्से घमफो विक्षिप्श करती रहती ६ । परख्तु 
पोम-पी इच्छा ? बह इच्छा जिसे हम अन्तःकरणसे तो बरा नहीं समझते, 
हां, समायके शयसे बुरा समगते हैं। कोई मूसश जान थे पे, देख में जे-+- 
इसछिये उसे बयाते है, इसछिये नहीं दवाते क्योंकि हम अन्तःकरणसे ससे 
बुरा समणते हैं। ऐसी इच्छा जब दबती है तब अ्दर-अश्दर हुआ उसका 
भजा लेते है, बाहर उसे जाहिर नहीं होने देना चाहते । फिर यह इच्छा 
अनर्थ क्यों वहीं उत्पन्न करेगी, वह तो वेगवीके हफवानके बीते भाषका शोर 
पक रही है । आय-संस्कृतिके बिघारक भी तो कहते थें---बनेपि 
शगह, प्रभवन्ति योगिवास--जंगलमें भाग जानेते ही घाराना बहीं 


हि 
के 


चली जाती। असली चीज्ञ अच्तःकरण हैं । जय हम अन्तः करणसे 
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जाशनाफी दर समशदाश उसे सप्ठ कर डालते है, क्माजके भयसे 
कैयज उसे बजा नहों पेते, तथ हथ वेबचीशसे पानी विफारकर 
जाहर फंवा देते है, भाष बनने हो नहों देते जो जोर पकड़े। इसके 
अतिरिक्त फ़ॉयड भो तो यह नहीं कहता कि मनुष्य-जीवमगों ऊषल 
शचानेके लिये काम-बासनाको खुला छोड़ दिया जाय, यह भी तो यही कहता 
है कि इस घासवाफा रुपान्तर्र हो सकता है। इस दृष्ठिसे वार किया जाथ 
ती भी बरह्मचारीका जीवन फाभ-वासगाके रुपान्वश्णका णीवन था। जो हर 
समय शारीरिक तथा सानसिक अमनें कूगा रहेगा उसे कोम-बासना कम 
था पकड़ेगी ? बर्तभाम गुगके आवित्य ब्रह्मजारी ऋषि दयामस्दसे किसीसे 
पुछा, सगवन्‌ ! बया जापको काम-भाव कभी नहीं सताता ? उन्होंने 
उत्तर दिया, बह आता है, दरवाजा खटखदाता है, परन्तु मुझे कार्य लीम 
देखकर अपना-सा सुंहू लिये छोड जाता है। अध्लमें यह चासना भनुष्यपर 
इतमी नहीं घढ़ी रहती जितना भोतिकवादी दृष्टि-कोणसे हम इसे सिरपर 
जढ़ा जैते है । जहां चारों तरफ़ सिनेमामें गन्दे-गन्दे दृढ्य काका नाम लेकर 
सवधुधकोंकी दिखाये जाते हों, जहां प्रतिदिन रेडियोपर वेइयाओंद्रारा भीत 
संगीवके मामसे सुनाये जाते हों, जहां पादय-पुष्तकोंसें कामुकता और बिला- 
लिताफी बातें साहित्यके भामसे पढ़ाई जाती हों, वहां अगर कामदेन हमारे 
युथकोंके ठीक सिरपर चढ़कर उसकी चोटी पकड़कर बैठ जाय तो आचरण ही 
क्या है ? कौन पूछता है, हमारे बच्चोंका क्या बचत! है, क्या बिगड़ता हैं। 
हम लेक्लरबाजी फरते रहते हैं, इतमा चिह्लाकर शाब्त हो जाते हूं कि 
बच्चोंको शवाचारी बनना चाहिए। आर्ब-संस्कृतिमे जातिके बच्छोंकी सदा- 
जारी बयाने का एक कार्स ऋण बमायथा था, और उसे जीवनमें घटाया था। 
सात वर्षका हरेक बच्चा एक योग्य गुगको बेख-रेखमें रख दिया जाता था, 
ऐसा गृर जो अनुभवी होता था, जीवसकी अंचन्‍्मीचर्येस गुजर चुका 
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होता था, जो सब काम-काजण छोड़फर बानप्रसश्यो बनकर सिर शिक्षाके काम 
में जुट जाता था। बालकफी विद्यार्थी नहों कहा जाता था, उसे ऋष्ाजारी' 
कहा जाता था, हर क्षण उसे एक ही! विचार होता था--छसे क्रह्मयारी 
बनना है, अपने आवयारकों बनाना है, इस्द्रियोंपर काबू पाना है, आरा के 
नहीं तपसध्याके दिय काटने हैं। ऐसा बारूक जब किसी देवीवोी देखता था तथ 
उसे बहिन था मां कहुकर पुकारता था--मातूवत्‌ परवारेषु-«-शद् आथ- 
संस्कलिका नारा था। आज हमारे बाऊक जब किसी लड़कीकों देखते हैं सो 
आहुलबाजी करते हैं । क्यों व करें, भौतिकबादने उनके विशाशमेंसे इरा 
बविवारकों मिकाल दिया हैं कि सब लड़कियां उनकी बहिवोंके सप्ाव 
हैं। शवण जब सीताफो के भागा, सीता रास्तेगें अपने कामके, पेश्के 
आभूषण नीखे फेंकती गई ॥ सुप्रीवके हाथ वे आभूषण पड़ गये। सुप्रीय्ले 
के आभूषण रामबसजीको देकर पूछा, वया ये आपकी सीताके हैं ? र्मने 
लक्ष्मणके हाथमें उन्हें देते हुए कहा, भाई लक््यण ! पहचानों, ये आभूषण 
सीतवाके हो हैं क्या ? लक्ष्मणने बला उचर दिया ? रामायणमें बात्यीकि 
ऋषि लिखते हैं, लक्ष्मण कहा--नाह जानाशि फेय ९ माह जानामि फुषण्छरे, 
मुपुरे ्वभिजाबनामि निरय पादाधिवदतात्‌--मं श्ीता भाताके भुखके 
आभूषण को तो नहीं पहजानता, हां उनके पांथोंके नुपरोंकों पहचानता हूं, 
क्योंकि में मित्य-प्रति उसके चरणोंकी करदमा किया करता था। यह मात 
भले ही कबिये अपनी तरफ़्से कही हो, परन्तु आर्य-संस्दृ:तिके आबश्शेको तो 
सूचित फरती है । जब जीवसका दृष्दि-कोण ही भोतिकयादी हो तब 
आं-बहिन की दृष्टि कहाँ रह सकती है ? 

आज इस बातकी बड़ी जबर्दश्त चर्चा है कि सन्‍्तति-मिरोध होता चाहिये, 
जब-संस्या बहुत बढ़ती जा रही है, खानेबाले इतने हैं कि सबका पे८ भरने 
जितना अनाज नहीं पैदा ही सकता । कृत्रिम उपायोंसे सम्तति-मियसयका 
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हे 


प्रचार कसे हो, हूसपर सभ्भेजन ब॒ठाये जा रहे है, इन साधमोंका इस्तेमाल 
घिखानेफे लिये विलतिक खोऊे जा रहे हैं । ये सब विधय-वासनाकों और भड- 
कानेकी बालें हैं। यह क्यों सका जाता हैँ कि सुष्य संप्शे महीं रह 
सकता, बह अपनेको क्राबूसे नहीं रख सकता, कादेबका भूत उसके िश्पर 
चढ़ा-ही-चढ़ा रहता है ? यह इसलिये क्योंकि बातावरण चारों तरफ़ इस 
एुका बासमासे भरा पड़ा है, एक-एक ईट और एक-एक रेडेके नीचे कामुकताके 
बिघार भनुष्यकी परास्त करनेके लिये कमर बांधकर बेठे है। ऐसी हालतसें 
दास-बासबाको कौन रोके, ब्रह्मचर्यका कोन नाम्त ले ? हारा! भोतिकयादी 
समाज काप्त-बस्सनाकों बढ़ा रहा है इसजिये इश घासनाका भुकाबिजा फरने 
के स्थानमें इस बातकों खुली छूछ दे रहा है, इस घासनाफे अवह्यंभावी 
परिणामोंसे कृिस उपायोका सहारा लेकर बचना चाहता है। कृत्रिम उपायों 
से सब्तति-मियमन तो हो जायगा, परस्तु उनके भिर्बाध प्रचारसे मनष्यको 
पथ-्ञ्रप्ट म होने वेनेकी अब जो थोड़ी-बहुल रोक-थाम बनी हुई है बह 
हुए. जाषणी, ओर उच्छ खलता और विकासिता अपना नंगा नाच याचने 
लगेगी। एक बीगारी हर होगी, उससे भयंकर बीमारी और घछ खड़ी होगी, 
ऐसी बीमारी जो फ़िर किसी धावटरफे इलाजसे हुए ने होगी। आरन्‍्संस्कृति 
सें गुहत्थके लिये ग्ह्मचारी रहनेकी कहा गया है । ब्रह्मचर्म-पुर्वक जो गृहस्थ- 
घर्मका पालन करेगा उसके सामने सम्तेति-निषममनकी कोई समस्या ही। 
नहीं होगी । परस्तु हां, थहु ठीक है कि सारे वातरबरणको कामुकतासे भर देने 
के बाद ब्रह्मचर्य-पुर्यक गुहस्थ-जीवन बितानेकी शिक्षा नहीं दी जा सकती । 
आर्य-संस्कृतिकी दृष्ठिसे सत्तति-नियभनका प्रहन समाजफे सम्पूर्ण वातावरण 
को पल: ब्रेमेका प्रवन है, संगमकी छहुए चला देनेका, अ्रह्मचर्यकी भावना 
को जागुत कर वेनेका प्रध्म हैं। भातःपिताके विभएामें बह बात घर 
कर जानेकी जरूरत है कि उन्हें अपने पीछे अपनेसे उत्तम सब्तावकों 
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छोड़ जाना है, ऐसो संताय जो गधीकी बस सब्तानोंके सथान मे होकर 
घेट्मीकी एक सम्यानके समान हो । एकेसेय शुपुत्रेण चिंही स्थिति 
मिर्भयम, सहेय दशपिः पुत्र: भार चहुति गर्दभी---शेरजीयी एक सम्तान हो 
बह आरामसे सोती है, गधीके दस सम्तानें हों, सब्र भार ढोती हैं। इस 
भावनाकों क्ेकर हो तो आय-संस्कृतिने संस्काशेंकी ग्रधाकों जम्म विया 
शानऐसी प्रथा जिसका उद्ेह्य हो आध्यात्मिक दृष्ठि-कोणरी संतति-निय्न 
था सब-मासकका निर्माण था। कृत्रिस उपायोसे समन्‍्तति-वियरपनक्तो 
इतनी आवश्यकता नहीं हे जितनी ब्रह्मचयकी इस आधष्यात्मिक-भावनाकों 
जगानेकी कि जो सम्तान मानव-समाजर जन्म ले वह बेसी हो जैसी हंस 
चाहें । बद्याचर्यका यह व्यापक दुष्षि-कोण आध्यात्मबादी दृष्टि-कोण 
हैं, भौतिकवादका भी वास्तविक भला इसीमें है, जिस शस्तेषण बहु खरा 
जा रहा है उसमें नहीं । 


आअपरिस हु«- 

आत्म-तरबको प्रकृ्तिके बन्धनमेंसे छुड़ामेचाला पांचवां तत्व अपरियभरह' 
है । परिका अर्थ है चारों तरफ़्ते, अहका अर्थ है ग्रहण करना, पकड़मा । 
परिप्रह'का अर्थ हुआ किसी चीदाकों कस्करः चारों तरफ़्से पकड़ लेना; 
अपरिग्रहंका अर्थ हुआ, पफड़कों ढीला कर देता, छोड़ देना। भोतिकवाद' 
क्योंकि भोग-ऐेडबर्यको ही जीवनका चरम लक्ष्य मानता है. इसलिये यह 
संझ्ारकों पकड़कर बैठ जाता है। ऐसा पकड़कर बैठता है कि यह खुद भले 
ही दृठ जाय, इसका भोग न टूर । परन्तु क्या यह हो सकतनेबाली बात है ? 
कौम-साः भोग है जो संसारमें अच्ततक दिक सके। भोगकी रचना हो' 
ऐसी है कि भोगनेके बाद उससेसे सनृष्ण हुठ जाता है, नहीं हुटता तो भोग 
से ही घृणा हो जाती है। सोतिकवाद इस प्रक्रिवको देखता हुआ भी भोगसे 
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ब्विपदा हुआ है, इसे छोडनेका नाम नहीं छेता । यह आत्य-तत्वका वियभ 
है--“भोगी और भोगकर स्वयं हुट जाओ ॥ अध्यात्मवादर्में इसीको 'अपरियग्रहू 
कहा है । हम संसारणे आये, संसार भोगनेके लिये है, हमसे इसे भोगा--परच्तु 
संसारसे हमें जाना भी सो है, यहू सदा डिकवेकी जगह तो नहीं । संसार 
में हमारा आना जितना बड़ा सत्य हैं, संसार्से हमारा जाना भी तो उतना 
ही बजा सत्य हैं। जीवनको पूर्णता इसीमे है कि इस दोनों स्ाइयोंका 
मेल किया जाये, समस्वय किया जाग। आयं-संसक्ृति संसारके शुस्च-ऐश्वर्येको 
भोगनेरें मना नहीं करती थी, परन्तु भोगते हुए भोगमें डूब नहीं जाती थी---+ 
भोगके जा व्यागको स्मरण रखती थी, व्योंकि संसारकी अग्तिय सचाई भोग 
नहीं, भोगसेंसे गुजरकर, त्यामकोीं तरफ़ जाना हूं, प्रवृत्ति हीं, अवु्ति- 
मेंसे भुद्नरकर, निवृत्तिकी तरफ़ जाना है। जब संसार छोड़ना है तब खुद 
छोड़ें, था अबदेस्ती, छड़वानेस छोड़ें--यही तो सोचनेकी बात रह जाती है, 
छोड़ें था ने छोड़-पह बात तो भहीं रहती । आ्-संस्कृतिने अध्यात्मवादके 
इत नियमों जीवनसें व्यापक रूप ने दिया बा-- चारों अप्यमोंकी व्यवस्था 
इसी शत्यकी लेकर की गईं थी। संसारके सब भोग त्यागके लिये हैं, सब 
प्रवशियां निवत्तिके लिये हं--यही अपरिग्रह' था। आज एम छोटी-छोटी 
शीज्ोंसे ऐसे थिपदते & मानो उ्हींम हमारे प्राण अदके हैं, उन्हींसे हमारा 
सर्मस्थ है । कोई फिसो सभा-सोसाइटीका मसंभी-प्रधान हो जाता है, वह 
स्वयं उस पदको नहीं छोड़ता जबतक उससे छूड़वा भहीं दिया जाता, हुम 
घरवारणें अपने बाल-बच्चोंकी उच्नति्में रकाबंश बनकर तबतकके लिये 
बेठ जाते है जबतक मृत्यु हमें निकम्मा घोषित कर उठाक्षर, नहीं 
फेंक बसी । 

अस्तेय' और अपरिप्रह' में भेद है। संसारमें दो प्रवृत्तियां चल रही हैं । 
जरारतके लिये भोग्य-पदार्थोका लेना तो टल नहीं सकता, परन्तु हम मिता 
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अरूरतके भी हर चीज़की लेगेकी वोशिश करते हं। जब हर चोज़को 
लेना है, तो हर उपायसे छेते हें। जितना अपनी आवश्यकताके लिये जरूरी 
है उतना संग्रह करना, उससे अधिक संग्रह त करना 'अस्तेय' हे । हर चोजपर 
हाथ मारना, ज़रूरी हो-न हो, हमें तो लेना-ही-लेसा हे---यह 'स्तेय है । 
स्तेय-अस्तेयकी इन दो प्रधुत्तियोंके बाद एक तीसरी प्रवृत्ति हैं। समय जाता है 
जब जो-कुछ हमने अपनी आवश्यकताके लिये बटोरा है, संग्रह किया है 
उसकी भी आवश्यकता नहीं रहती, बहु काम दे शरुका होता है । उस समय 
उसे छोड़ बेवा, उस समय उससे चिपटे ने रहना 'अपरिग्रह है, व छोड़ता, 
उस समय भो उससे घिपर्े रहना 'परिग्रह' है। ज़रूरतसें ज्यादा न लेना 
'अश्तेय' है, जरूरतके छिग्े जो-कुछ लिया हैं उसे भी समयपर छोड़ देवा 
अपरिग्रह' है। भोतिकवादक्की जाधारभूत सावता परिभ्रह हैे। हथ हर 
चीजकी पकटना चाहते 8, फेमा चाहते हैं। पकड़ते-पकड़ले जिस शीक्षकी 
हमें एक्शन नहीं उसे जी पफड़कर बेद जाते है। परिभ्ह! बढ़ते-बढ़ते 
स्तिय का रूप घारण कर लेता है। अध्यात्मवाबकी जाभार-भूत भावना 
अपरिगह' है। इसमें, जिन चीज़ोंकी हमें जरूरत नहीं उन्हें ऊेनेका तो हु 

सास ही नहीं लेते, अस्तेय से तो हम शुरू फरते है, परन्तु फोड़ते-छोड़ते जिम 
चीजोंकी हमें जरूरत थी उन्हें भी दीक समयपर' अबनी' इच्छासे छोड़कर 
अलूग हो जाते हूँ । 'अस्तेथका चरम लक्ष्य अपरिग्रहँ हे, अस्तेयलि-- 
आवश्यकताओंकी घटानेंसे हम शुरू करते हैं, अपरिग्रहसे---आपहइयक- 
ताओंकों ब्रिलकूल तिलांजलि वेनेसे हम समाप्त करते हैं । इुसरेकी 
आओीजरको छोड़ना अध्तेव है, अपनी चीजकों भी छोड़ बेसा 'अपरिमरह' 
है। वामप्रस्थ और संन्यास अपरिभ्रहके भार्गपर चलनके ही तो आश्रम 
थे। हर हालतमें अध्यात्मबादका लक्ष्य लेना नहीं देवा है, पकड़ना बहीं 
छोड़ना है, डेबना नहीं तरना हैँ, कमर डेककर बेठ जाना नहीं भुकाबिला 
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कश्या है, प्रकृत्तिवर विजय पाकर आत्म-तत्वके विकासके मार्मको 
कदिंसे शुत्प कर देना हें । 

सदियां गुजर गई जब अध्यात्मवादके इन पांच तस्वोंकी घोषणा 
मह॒यि पर्वंजलिने योग-दशेसलें की थी । यम-नियशके सामसे जिन दस 
साधमनोंका वर्णन योग-दर्शनसें किया गया था उनमेंसे---अहिसासत्यास्तेय- 
प्रह्मचर्यापरिग्रहा: यश्षा: «ये पांच बे ही अध्यात्मिक तत्व थे जिनका वर्णन 
हमने अभी फिया। महात्मा बुद्ध अपने शिष्योंको दीक्षा देते हुए जो दस 
आदेश देते थे वे यही यस-नियम थे। यहुदियोंगें भी कथानक प्रचलित है कि 
जिहोबवा ने सूसाकों भौंठ सेनाईपर बुलाकर पत्थरकफी दो पहटियां दीं जिमपर 
बस आज्ञाएं (छा (रमशणातरणआ8) लिखी हुई थीं। वे दस 
आज्ञाएं यही यम-मियम थे। हज रत भसीहने पर्वतपर खड़े होकर उपदेश दिया 
था जिसे सरसन अभि दी भींद' (/छपा00 ० ॥0 शि0पए0) कह! 
जाता है। इसमें भी ग्रम-मियमीकी व्यास्याके अतिरिक्त कुछ नहीं। 
संसारफे धर्म किस्हीं बातोंगें आपसभें लड़ते हों परन्तु ज्आर्य-संस्कृतिके इस 
मुल-तस्वोंके साथने सब सिर शुकाते हैँ। धर्मं,लोअलग, भौतिकबाद भी 
इस सचाइयोंके सामने मुकः होकर खड़ा रह जाता के. वह भ्री.इनकी यपार्थता 
से इन्कार नहीं कर सकता। थे वे तत्व हैं जो जितने; दवीये |जाते/हें उतने 
उभरते है। तेल पानीकी सतहपर छड़ेल दिया जाय, तो क्या वह सीचे मैठ 
जाता है? यह कपर उठता है, पानीकी रातहुपर चमकने लगता है । 
ये पांचों तत्व भोतिकवादके इस विशाल विश्वरपी समुद्रकी किसी भी 
निच्चली-से-निच्चली तहमें क्यों मं दबा दिये जांग, थे दबते नहीं, ऊपर सर 
आते हूं, सबको दीखने लगते हैँ । हिसा अहिसाकों, अनूत सत्यको, हसेण 
अस्तेयको, अन्रह्मच्र्ये श्रह्मचर्को, परिग्रह अपरिग्रहकों दबाते हैँ, परस्तु सच 
सकाबटोंकी तोड़कर हिसामेंसे अधहिंसाकी आवाज़ आ रही है, अनुतके पीछे 
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से सत्य चमक रहा है, स्तेयमेंसे अस्तेष, अन्नह्म चर्यमेंसे ब्रह्म वर्ष, परिगहेंसे 
अपरियरह आगे बढ़ते चले आए रहे है। भौतिकयाद भी देख रहा है कि 
में पांचों आध्यात्तिकब-तरव ऐसे उभरते आ रहे हैं जैसे कोई पैनी चीज्ष 
सब शकायटोंकोी, आवरणोंको, जिध्य-बाधाओँफ़ो सीश्ती-फाड़ती बाहर 
निकलती आ रही हो । 

हिप्मालयकी उन गुफाओंमेंसे जहाँ कभी तपस्वीलोग भोतिकवादमें 
डूबी हुई संतप्त दुनियांकों आध्यात्मिक शास्तिका संवेश विधा फरते थे, 
आज भी, एक-दूसरेफे रधिरकी प्यासी, बावछी दुनियाके लिये एक शृंज 
सुनाई दे रही है। मारजेके स्थानर्थभे मरता सीखों, सक्‍कारीके स्थानमें 
इश्ानबारी सीखों, लेनेके स्थानमें देगा सीखी, उच्छुखलताके स्थानों 
संबंध सीखो, पंसनेके स्थानसे सिकलना शीखो, प्रकृतिकी साकाोंधर्मे 
अपनेको खो वेनेके स्थानों उसमेंसे आत्य-सत्वकों समेदना सीखघो, सशीन 
बननेके स्थानमें सनुष्य बनना सीखो----लिव त्यक्तेय भुंजीभा:' को याद करो, 
काचफे टुकड़ोंको मोती मत समझो, कागञ्षके गूलदस्तेफी अच्छी गुलाबके 
फूल मत समझो, नकलीकों असली शत शामकझ्ो । आज भी यह सम्देश 
आधधानमें लिखा हैं और पूर्वसि बहनेबाली हुवारें गूंज रहा है» 
वेजनेबाले देखते है, और झतदेबाले शुचे हैं 
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भौतिकवाद तथा अध्यात्मबादका समस्वय--- 

हमने देखा कि आर्य-संस्कृतिका दृष्टिकोण कोर! आध्यात्मिक 
वृष्टि-कोण नहीं था ॥ कोरे आध्यात्मिक से हमारा अभिन्नाग है ऐसा 
वृष्टि-कोण जिसमें मोतिकवाबकों सर्दथा हेय वृष्ठिसे देखा जाता हो । 
आपे-संस्कृतिका दृष्टि-कोण पतेसान प्रचलित विचार-धाराफी पृष्ठिसे 
एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण था । आजकलके विचारक जो-कुछ बीखता 
हैं उसको सत्य भानकर वलना अधिक युक्तियुकत समझते हैं, इसे थे 
व्यायहारिक-दृष्टिट कहते हैं, आय॑-संस्कृतिके बिचारक भी जो-कुछ दीखता 
है उसे सत्य मानकर चले थे, व्यावहारिक-दृष्टिसे ही! जीवनकी समस्थापर 
सोचते थे। संसार सत्य है-गहू हमें अनुभव से दीखता हैं। आज 
जगत है और कल जब हम सोकर उठे तो जगतका कहीं पत्ता ही 
नहीं---ऐसा तो नहीं होता । लाखों करोड़ों सालोंसे . बहु विभव अपनी 
सासा-प्रकारकी विभूतियोंके साथ घला आ रहा हं--हसे सिध्या कंसे 
आने ? परन्तु व्यावहारिफ-वृष्टिसे यह भी सत्य हैँ कि यहु संसार और 
बृप्तके विषम अत्ततक' दिफनेवाले नहीं । आज जो वह्तु हमारे चित्तको 
संभाती है, जिसके बिना हम रहे नहीं सकते, कल उसे हम बिल्कुल भूल 
जाते है, उसकी तरफ देखने को भी. जी नहीं चहहुता । जिन विषयोंके 
प्रति हमारा खिन्नाव होता है उन्‍्हींके प्रति हम उपराम हो जाते है । 
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यह विशेध-सा दीखता हैं, परन्तु इस बिरोधका कारण है। इसका कारण 
यही हैँ कि यज्मपि संसार सत्य हैं, इसके जिषय सत्य है, सथापि जब हम 
संप्ारकों पूर्ण-सत्य मानकर इसके विषयों रम-रसत जाने हैं, इतना रस 
जाते हैँ कि इससे परे जो-कूछ है उसे भूल जाते है, तब यह संसार असत्य 
हो जाता हूँ, भिथ्या हो जाता है, तब विषयोंभें अपने-आपको खो वेले- 
बालेके सामने यह सत्य-संधार ही अपनी असत्यता, निस्थारता और 
मिश्यात्व खोलकर रख देता है । कौन है जो संसारके विषयोंगें रघनेषा बाद 
उनसे उपर्ष नहीं हो जाता, उनसे लगावके बाद अलगाव नहीं अनृभव 
करता। संसारसे लगावकों जैसे हम अनुभव करते हैं, बसे इससे अलगाव 
को भी हमीं अनुभव करते हैँ । इस दृष्ठिसि भोतिकवाद भी सत्य है, 
अध्याध्मबाद भी सत्य है--परन्त पूर्ण-सत्य ने भौतिकवाव है, न अध्यात्य- 
बाद है, पूर्ण-सत्य भीतिकबाद और अध्यात्मवादका समन्वय है । व्यापक 
दृष्टि तो बही है, जो अध्री नहीं, पुरी सवाईफो देखें, ओर पुरी सच्ताई 
है->संसारका सत्य होना, समृष्यका संसारके भोगके लिये लालायित 
ही जठना, उसके बाद संसोरका असत्य प्रतीत होने लगना, और संसार 
को भोग लेनेके बाद संसारसे उपराम हो जाना । यही सत्य वृष है, व्याय- 
हारिक वृष्ठि है>>ऐसी दृष्टि जो हर-एकको अपने प्रतिदिनके व्यवहारसें 
अपने अनुभवर्भ आती दीख पह्ती है । 

यह संसार जो सत्य प्रतीत होता है, कुछ बेरके बाद असत्य क्यों भ्रत्तीत 
होने लगता है, बुमियांकों भोगनेंका परिणाम ३नियसि विरक्िति क्‍यों हो 
जातो है ? इसके दो कारण हैं । एक बाहुच कारण है, बूसरा आस्यन्तर । 
बहु कारण तो यह है कि संसारकी सारताके पीछे असारता छिपी पढ़ी 
है, और जब हु संसारकों सत्य मानकर ऋअडझूने लगते है तब वह भीरे- 
धीरे भ्रकठ होने रूमती है । जो उत्पन्न हुआ है वहूु ससय आलेपर सध्ढ 
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हो जाता है--वास्थ, वनस्पति, फीट-पतंग, पक्षी, पशु, सनुष्य सभीमों 
उत्पति क्र विनाशका एक अटल नियम है । संतारकी हर चस्तुमें क्षय 
है, नाश है, कोल वस्तु अपने मोहक झूपमें शाहबतकालतक टिकनेबाली 
नहीं है । संसारके सुन्दर रुपको देखकर उसकी तरफ राग पैदा होता है, 
उस सुन्दरताको धीरे-धीरे नष्द होते देखकर उससे विराग उत्पन्न हो जाता 
है। इस बाहुब कारणके अतिरिक्त विषयोंसे उपरतिका दूसरा कारण 
आश्यन्तर हूँ । इच्छाकी तृप्तिके अभन्तर अभिष्छा, प्रयुलिके बाद 
निरब॒र्ि, भोगके बाद त्याग--यह भानसिक रचमाका अनुरलंधनीय सियम 
है । फोई खाना खानेके बाद फिर झतठ-से खाना खाने नहीं बेठ जाता, 
भरगेठ पानी पीनेके बाद फिर क्ट-से पायी पीने नहीं लगता । सुख सिद्ध 
जानेके कुछ देश बाद फिर भूख रूगतो है, प्यास बन्च जानेके कुछ 
देर बाद फिर प्यास रूगती है, इसका यहू अभिषप्राय नहीं है कि बैरास्य 
के बाद फिर राग उत्पन्न होना, संसारसे सोह छूट जल्लीके बाद फिर भोह 
उरपंक्ष हो जाना स्वायाधिक हैं । भुश्ष-प्यास भौतिक हैं, उनका भरोरसे 
संबंध हैं, बे लगती हैं, मिठती हैं, फुछ देर शांत रहनेके बाद फिर लगती 
हैं, उसका बार-बार ऊगना ही उनका मियस हैं। राग-मोह-ममता- 
प्रवत्ति अध्यात्मिक है, उनका शरीरसे नहीं मनसे, आत्मासे संबंध है, 
रामके बाद बेराह्य, भोहके बाद विभोह, समताके बाद भमताका। भाश, 
प्रवेत्तिके बाद निवृत्ति-न्‍्यही आध्यात्मिक नियम हैं । यह ही सकता 
है कि शागके बाद वैराग्य आये, कुछ वेरतक चैरए्य 'दिके, और 
उसी बस्तुक्के लिये फिर राग, फिर प्रवृत्ति जाग उठे । परन्तु पेह परणा 
हुआ आध्यात्मिक तियत है कि पहली वारका राग, पहुली वारका मोह, 
पहुली बारका आकर्षण जितना अबल होगा, दूसरी मारका सतना 
प्रबल गहीं होगा, दूसरी वारका जितता प्रबल्ल होगा, तीसरी बारका 
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उतना भबल नहीं होगा, एक हो बच्तुके प्रति राग उत्तरोत्तर भिर्नेल 
होता जायगा, क्षीण होता जायगा, धीरे-धीरे मिहता जायगा । हुए 
यह हो सकता है कि शागके बाद एक बस्तुके लिये पेराग्य उत्पन्न हो 
जाय, परच्तु दूसरी वसस्‍्तुके लिये राग उत्पन्न हो जाय, उतना ही अब 
सांग जितना उस वस्तुके लिये हुआ था जिसके प्रति अब वेराग्य उत्पन्त 
ही गया है । परन्तु घीरे-घोरे यही बात फिर इसके साथ होगे लगेगी, 
यह क्या और बहू क्या, प्रत्येक भोतिक-पदार्थके साथ ऐसा ही होता है। 
जब प्रत्येक भौतिक-पदार्थके साथ रागके पीछे वेराग्य आता ज़छरी है 
तब यह कह देवेंमें कोई अत्युक्षित नहीं कि भूखके कुछ बेर बाव भेख 
भले ही लगे, परन्तु शग-मोह-ममतासे होते-होते अन्तर्में बेराय और 
त्याग उत्पन्न हीना अवश्यम्भावी है । एक रागके बाद जब भी इृसश 
राग होगा, बहु अगर किसी प्राकृतिक विषयके साथ होगा तो उसका अन्स 
बेशश्य अवध्य होगे । जिस एक विषयके प्रति राग-सत्पक्न हुआ है उसी 
विंषयके प्रति बेराण्य भी उत्पन्न हो जायगा, जिसके प्रति आकर्षण है उसीके 
प्रति उदासीनता भी उत्पन्न होगी । रामके बाद बेरास्य, प्रवत्तिके बाद 
निवृत्ति, भोगके बाद व्याग---इस नियमकों कोई दाल नहीं सकता। कोई 
भी सोसिक पदार्थ होगा उसके साथ यही निम्रम घटता चला जायगा । 
आत्मिक-जगतमें इस अकारके नियमका होना क्‍या सिद्ध करता है ? 
हल एक च्ोज़भ रस जखेते हैं, कुछ देर वह बस्तु हमारी तृप्तिका साधत 
रहती हैँ, हम उसीसे एकाग्र हो जाते है, तन्‍्मय हो जाते हैं, जक्षीम लीन 
हो जाते है । परन्तु कुछ देर बाद' हम अनुभव करने लग्ते हैँ कि वह वस्तु 
अब हमारी तृप्तिका साधन नहीं रही, वहु बिलकुल एक खोखऊी-सी, 
मीरस वस्तु है, हम उसे छोड़ आगे, किसी दुसरी वसमुकी, तप्तिके किसी 


कन 


दूसरे साथनकी सतलझामें निकल पड़ते हूँ । भमृष्यका सन इसी प्रकार 
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ए:७से हुसरे ओर इसरेशे तीसरे पदार्भकी खोजमें भटकता फिश करता है । 
बया यह भद्कता यह सिद्ध वहीं कर रहा कि संसारके पदार्थ भनुष्यकों 
अपने पास खींच-खींचकर इसलिये बुलाते है कि उसके सामने अपनी अस्छी- 
घतको, अपने यथार्थ-स्वरूपको खोलकर रख दें, और उसके काममें चुपकेसे 
कहु दें कि तेरी आत्मिक-प्यास संसारके विषयोंमें पड़े पानीके एक-एक 
बूंदसे नहीं बुझेगी, इसे बुक्षाता है तो आगे वेख, अक्षतिसे आगे, प्रक्ृतिके 
बिधयोंसि आय --उस तरफ़ जहांसे थे बंदें आती है, जो इन बुंदोंका 
आदिखोत है, इसफा भंडार है। आत्थामें अनन्त, अखंड आनन्दकों पानेकी 
एक अगिट चाह है-इससे कौन इन्कार कर सकता है ? उस चाहकी 
पुलिके लिये ही तो यह मनुष्य संसारके बरिषयोंसे जगह-जगह अटकता 
हैं । इन विषयोंगें वह चाह पूर्ण नहीं होती इसीलिये तो कुछ देर 
भटकनेके बाद यह ऐसी वस्तकों जिसपर इसका जीवा-सरता अब" 
लम्बित था. छोड़कर आगे चल देता हैं। अगर यह बात न हो तो क्या 
कारण है कि प्रमुलिके बाद नियुक्ति अवध्य आती है, रागके बाद वेशमग्य 
अवश्य आता है, बड़े-से-बड़े रागी, भोगी और विलासीको भी आता है । 
यह नहीं हो सकता कि आत्माका इस प्रकार भेटकंता सदा भदकनेके 
लिये ही है, यह भकदना एक ऐसी धुभरपेरी में पड़ जाता है जिसका 
कोई ओर-छोर नहीं । विध्यकी रक्चता ऐसी नहीं हे । प्यास हैं तो उसे 
बुझानेके लिये पानी भौजूद है, आंख है तो देखनेके लिये सूर्प भोजूद है, 
अनन्त सुखकी, आनन्‍्दकी चाह है, तो बह चाह पूरी होनी. ही आहिये, 
इस खोजका कोई अन्त होगा ही चाहिये--यह नहीं हो सकता कि यह चाह 
चाह ही' बनी रहे, यह खोज खोज ही बनी रहे, भदकता भदकना ही बना 
रहे, सृष्टिकी रचनामें ऐसा इछ भी नहीं है जो इस प्रकारके मिरादाके 
दृष्धि-कोणकी पुष्टि करे । 


२५० आर्य-संस्कृतिके मूल-तत्व 


आर्य-संस्फृतिके जिस दृष्टि-कोणयका हमने अभी चर्णन किया उसका 
किलेषण किया जाय तो निम्न बातें उसमें आ जाती है :--- 

(१) यह संसार सत्य है, यह भनष्यके भोगके लिये रचा सया है--- 
सनृष्यके लिये यह कर्म-भूमि है, कर्म-क्षेत्र है । 

(२) संसार सत्य हे पर साथ ही असत्य भी है, कोई वस्तु यहां 
स्किती नहीं, अस्तिका अन्त नास्ति है, उत्पत्तिका भन्‍्त विमाज्ञ है, जो 
आज है बह कालान्तरमें नहीं है । 

(३) संशार सत्य है, सार-पक्‍त है, भोगके छिये रचा गया है 
एसलिये प्रवुत्ति-भार्म, भौतिकवाइ--यह ग़लत नहीं, सही रास्ता है । 

(४) परख्तु संसारकी हर चस्तु नाशकी तरफ़ बढ़ रही है, किसी 
वस्तु अनन्त, शात्वत सुख नहीं, इसलिये निवृत्ति-मार्ग, अध्यात्मवाद--- 
यह भी सही रास्ता है । 

(५) ऐसी अवस्थामें ते केचल प्वत्ति-समार्गकों ही सही कहा जा 
सकता है, न केवल विवृत्ति-मार्मकों ही सही कहा जा सकता हें । दोनों 
मार्ग अलग-अलग एकांगी मार्ग हैं, सर्वागीण मार्ग वह है जिसमें दोनोंका 
समन्वय हो । 

(६) परन्तु समम्वयरसें भी भोग पहले है, त्याग पीछे, प्रजृत्ति पहुले 
है, निवलि पीछे । भोगके बाद त्याग है, त्थागके बाद भोग नहीं, प्रवृत्तिके 
पौछे निवुत्ति है, मिवत्तिके पीछे प्रवति नहीं । 

(७) इस सबके अतिशिक्‍त यह भी स्पष्ट है कि प्रवर्ति मिवत्तिकी 
तरफ़ ले जानेका साधन है, भोग त्यग्की तरफ़ संकेत करता है, संसारके 
बिधरयोंकी भिरसारता किसी अनन्त, द्राइवत सुखके लोतकी सत्ताकी तरफ़ 
अंगुली उठाकर कह रही है--इधषर महीं, उधर जाता है, इसे नहीं, उसे 
पाना है । 
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जो चार्त हमने कहीं उनकी सत्यतासे कोई इन्कार नहीं कर सकता--- 
ने इसरी भौतिफवादी इस्कार कर सकता है, न अध्यात्मचादी । संझ्तारके 
प्रत्ति व्यावहारिक दृष्टिकोण यही है । कोरा भौतिकथादी सच्चाईके 
एक पहलूकी लिये खड़ा हे, कोश अध्यात्मवादी भी सच्बाईके वृसरे 
पहुलूकों लिये खड़ा है । भीतिकवादी इस बातसे इन्कार नहीं कर सकता 
कि संसार अनित्य है, नशवर है; अध्यात्तथादी इस बातसे इश्कार नहीं 
कर राकता कि संसार सत्‌ हूँ, और सब कारोबार इसे सत्‌ मानकर ही 
चलते हैँ । ऐसी अवस्था व्यावहारिक तथा व्यापक-दृष्ठि तो बही हो 
सकती है जो भौतिकवाद तथा अध्यात्मवाद दोनोंको लेकर चले, दोसों 
का समन्‍वय करे । आये-संस्कृतिकों दृष्टि यही है, और इस संस्कृतिके 
विधारकोंने इसी दुष्टिको लेकर जोवसके हुए पहुलपर थिजार किया है । 


आर्य-संस्फृतिका आधिभौतिक उन्नतिका चित्र-- 

इस दृष्टिकों आधार बनाकर जिस सभ्यताका उदय हुंआ उसका 
स्वछूप क्या था ? आर्य-संस्कृतिमें सब प्रकारकी भौतिक-सशत्षिक्षी कातना 
की जाती भी, सुक्ष-ऐक्वर्यके लिये, संसारके प्राकृतिक बेभवके 'छिसे 
बिछ खीलफर प्रमत्न होता था । तभी तो राष्ट्रके उत्तानके लिये यजुर्वेदर्स 
जी प्रार्मता की गई थी उससें कहा गधा था-+- 

आ अ्ान्‌ आाह्मणों ब्रह्मतर्चेसी जायताम, 

था राण्दे राजत्य: शुरु इषव्योधतिव्याथी महा|रधों जाबताम्‌, 

बीएओ धेनुबोढानड्वानाशुसप्ति: पुरन्थियोषा 

जिएण रथेष्ठा: समभेयों युवास्य यजमानस्थ बीरो जायताभु; 

निकामे निकासे नः पर्जन्योएभिवर्णतु फलचत्यों न; शोषधम: पर्यन्ताम, 

योगक्षेसोी ना कल्पताम । 


र५र आरय-संस्कृतिक मूल-तत्त्व 


““राष्ट्रमें तेजस्वी काह्मण हों, श्रवीर क्षत्रिय हों, भर-मरकर दूध 
वेनेबाली गोएं हों, भारी-भारी भार ढोनेवाले बैल हों, सरपठ दौड़नेयाले 
घोड़े हों, मांव तथा नगरणें अपनी बुद्धिके लिये मात्री जानेबाली देवियां 
हों, यजसानके थुवा, बीर पुत्र हों, जो जहां जांय विजयका शंका बजाते 
जांध, रथोपर सवारी करें, सभाओंमें भाषण दें, जिस जगह हम चाहें वहां 
बादल बरतें, घनस्पतियोंमें पके हुए फल लबे हों, हम सबका योग-क्षेस 
हो, कल्याण हो, हम सबकी सब तरहकी समृद्धि हो । 


धर्म-अथ “काम -'मोक्ष' की चतुःसूत्री--- 

भोतिक-समृद्धिका इस तरहका उनका सपना था । परन्तु भोतिक- 
दृष्ठिसे समुद्षिके सार्मपर पत्र बढ़ाते हुए उनके जीवनका सूत्र थो--- 
घिर्मा, अर्थ, काम! और मोक्ष । इस चार शब्दोंमें आर्य-संस्कृतिकी 
जीवनके प्रति दृष्टि समा जाती थी । इम चारोंगें सुक्य स्थान धर्म 
का था। धर्मपर दो दृष्टियोंसे विचार किया जा सकता हु-+- 
विच्ञारात्मक (7॥6076#087) तथा क्रियात्सक (रिकत20७|) । 
विचारात्यक-दृष्टिसे विचारकोंते नाना विचार रखें हे--इम विचारोंका 
सम्यन्ध आत्पा-परमात्मा-प्रकृतिसे है, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ, 
परण्तु इस श्रल्थमें उनकी विवेचना करना हमारा लक्ष्य नहीं है । 
हुम तो इस ग्रन्थर्मों जाय-संस्कृतिके क्रियात्मक, व्यावहारिक स्वरूपयर 
बिचार कर रहे है । किपात्मक-दृष्टिसे 'धर्भ' का अभिप्राय उन व्यावहारिक 
शर्सोंसि है जो जीवनको प्रेरणा देती हें---चीदना रक्षणो३र्थः धर्म:'---मह 
बैमिनीने सीसांसा-दर्श नम कहा है, इसका अर्थ भी बही है---जों प्रेरणा 
हे बह धर्म है । जीवनको प्रेरणा देनेबाली बातें कौन-सी है ? अहिंसा, 
पत्प, अस्तेय, ब्रह्मचय और अपरिप्रह--इन्हींसे तो व्यक्तियोंका, समाजका 
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और राष्ट्रफा जीवन भभाषित होता रहता है | शास्तिसे ब्ें था लड़ाई- 
झगड़ा कर, बिभव-शाम्तिका सारा लगायें था डंडेके ज्ोरसे राज्य करें, 
सच बोले या मतलबके लिये झूठ भी बोलें, दूसरेकी चीजपर हाथ डालें 
था मे डाऊे, बरद्मचंसे जीवन बितायें या लंपटताकोीं भी जीवनससें स्थान 
दें, संधारकों भोगते ही रहें था किसी समय इसे छोड़ भी दें---ये बातें 
जीवनको प्रेरणा देनेवाली है, क्ियात्मक है, व्यावहारिक हें, इन्हींको आर्य- 
संस्कृतिसें क्रियास्मक धर्म! कहा गया है । आर्य-संस्कृलिका कहना था वि 
आहिसा, सत्य, अस्वेय आबि सार्वक्षिक हैं, और सा्वभौम है। योग-इशेनमें 
इम्हें 'सार्वभोभा: महान्नतभ्‌' कहा गया है । थे न्रत नहीं, महान्नत हें । 
अध्ष्म'! और कछ गहों, किसी वेश-कालमें इन महाव्तोंगते किसी महाब्तका 
सम्बंधत करना ही अधर्म' हु । इस दृष्टिसे हिंसा, असत्य, स्तेथ, 
अग्नहानर्ण, परिप्रह-+में सब अधर्म! हैं । इसी वृष्टिसे आपं-संस्कृतिफी 
राजमीतिर उच्च-आदवश को पाजेके छिये वीच उपायोका अवलम्बन फरगा 
वर्जित है । साध्यगी पिद्धि हो गई, तो साधन उचित हो था अ्नचित 
हो, कोई परवाह नहीं--जिसे अंग्रेजों 300 [पर४/॥/08 की शाह्क्ाएं 
कहा जाता है--मह पाल आये-संस्कृति नहीं मानती । आर्य-पंस्कृति 
लो कार्थ-क्रारणके अल्छ नियकों आधार बनाकर चलती है । अगर 
साथन दरे हैं तो उनवा बुरा फल भिलना ही चाहिये, वर्तमान उद्देशम 
की सिद्धि बुरे साथनोंसे हो गई सी हो गई, परू्तु बुरे साधन स्वयं एक 
फर्म हैं, ओर जेसे प्रत्येक कर्म कार्य-फारणके नियससे बंधा हुआ है, बसे 
थे कर्म--यें करे साधन--अपना बुरा कर्म-फल लार्वेंगे और लावेंगे, फिर 
कैसे कहा जाय कि साध्यकी सिद्धि ही गई हो माधतदा उेचित- 
अनुज्ित होना कोई अर्थ नहीं रखता ? जो दिवार-ारा जोौहेसानता 
आविकों सरार्वभौभम मभहाव्रत मानती हूं; कार्य-्कारणके मिवंभकोीं अटछ 
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मानती है, वह अनुचित साधनोंसे उद्देषकी सिद्धि करनेके लिये 
तथ्यार नहीं हो सकती । अनुच्ति साधनोंसे उलेश्यकी सिद्धिके लिये 
बही तथ्यार हो सकता है, जो इन साधनोंको स्वतन्त्र कर्म न मानता हो, 
करे-फल को मे मानता हो, कार्य-कारणके नियमकों अखंड न भानता हो | 

थिर्म के बाद अर्थ! और काम हैं । अर्थ! का सम्बन्ध हँ झारीरिक 
आवश्यकलाओंसे, फामका सम्बन्ध है सानसिक आवश्यकताओंसे--- 
कामनाओंसे । अर्थ! और काम'कों आरय-पंस्क्ृति जोवमका आवश्यवा 
भाग समझती थी तभी [तो जीवमकी इस चतुःसत्रीमें इन दोगोंकी 
परिगणना की गई थी। परण्त अर्थ! कसा, और काम बीसा ? आज 
आर्थ' का सब्पादन ही रहा है, धन-वीलतकों हम पैदा कर रहे है, और 
जितना मह पेदा हो रहा हैं उतनी आश्िक-हगस्या विकर होती जा 
रही है । सबसे विकट सभस्या यह हैँ कि आज अर्थ हमारे जीबनका जावि 
है, और अर्थ! ही हमारे जीवसका अच्त है । भोतिकवादके इस एूशिट 
कोणंकी महाभारतने कीसे उत्तम शब्दोंमें प्रकट किया था---अभश्य पुरुषों 
दास: दासस्त्वर्थों च कस्पचित्‌---पुयथ अर्थका वास है, अर्थ के लिये सघ- 
कुछ करता है, अर्थ! तो किसीका दास सहीं। भौधिकवाद तो सवा रहे 
है, आज हैँ, भहाभारत-कालसे भी था । हां, आज यह वृष्ठि-कोण सानव- 
समाजपे जीवनको' चारों तरफ़्से व्याप रहा है, पहले व्याय चहीं रहा था । 
आज जितने नयेन्नथें वाद! निकल रहे है, अर्थफो आधार बनाकर 
आगे चलते हैं । पूंजीवाद है, समाजबाद है, कम्युनिषम है--में सब 
अर्थ-बाद' हैं । आये-संस्कृति अर्थकी जीवनका आवश्यक अंग समझती 
भी, परन्तु सर्वागग नहीं समझती थी । आय-संस्कृतिका दृष्टि-कोण ही 
बूसश! था । धन-दौलतकी उतनी हो आवश्यकंता हूँ जितता खाने-पीने, 
अच्छी तरहसे रहुनेके लिये ज़रूरी है, उससे अधिक समभ्प्ति होगी तो 


उपसंहार श्प्ण 


भोग बढ़ेगा, विजासिता बढ़ेगी, घिलासितासे रोग बढ़ेगा, ईहर्षा, हेण, 
लालच, मोह, मसता, लडाई-डागडे--ये राय बढ़ेंगे । आवश्रयकतासे अधिक 
सम्पत्तिकों जमा ही मनुष्य तब कर सकता हैँ जब वह अपधर्मका आश्रय 
दि, किसीकों लटें-खसोटे, ठगे, चोरबाज़ारी करे, खाने-पीनेकी चीजञोंभें 
मिलावट करें, पुरेका आधा, आंधेका सोथाई वे । आर्य-पंस्क्ृति अर्थ! 
को जीवसके लिये आवश्यक समझती थी, परत. इस संस्कृतिमें 
घर्म"पुर्वेक अर्थके सम्पादन्तफा विधान था, अधम-पर्वेक अर्थ! का 
नहीं । घर्म-पूर्वकका अभिप्राय हैं, सब्ले, ईमानदार साधथनींसे सम्पत्तिका 
कभाना; छठे, बईमानीके, ठगबाजीफे साधनोंसि अर्थ-राम्पादन मं करम। । 

अर्थकी तरह कासकों भी थे जोवनका आवश्यक अंग समझते 
थे, परत्तु आजकी तरह काम को, बासनाओं को ने बेलगाम नहीं 
छोड देते थे । अथरयंबेदर्से लिखा है--+फासो जज्ने प्रधर्म, चेन देवा आयु: 
पितरी थे मर्पा।, ततस्त्वससि ज्यायोत्‌ विश्वहा महान, तस्से ते काम मम 
इत्केणोमि'>> यह काम सबसे प्रथम उत्पज्ञ हुआ, इसका पार देव- 
पिक्षर-मनुष्य कोई सहीं पा सका, सह संसारक! सबसे बड़ए और सबसे 
सहास वात हैं, साश करनेबाला है, विश्वहा हैं, है काम ! भें तुझे 
नमस्कार करता हूँ ।! काम! कितना प्रबछ है इसे आर्य-संस्कृति खूब 
अध्छी तरह समझती थी, परन्तु साथ ही भह भी समझती थी कि 
इसे आजकलकी तरह खुली छूट' दे बी जाय तो यह समाजका सत्यानादा 
कर देता हे । कामकी प्रबलताकों आज भी समझा जा रह हे, 
आर्य-संस्कृति भी समझती थी, फ़के इतना हैँ. कि आज उसपर कोई 
, रोक नहीं, उस संस्कृतिमें रोक थी । कैसे अबलील, गण्वे इश्तिहार अख- 
वारोंगें छपतेहैं, मबन्यूवकोंकों पण-भऋष्ट करनेवाले दृधय सिलेभाओंमें 
दिखागे जाते हैं, कामोत्तेजक गीते खुले बाजार ग्रामोफ़ोन और रेडियोपर 
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साये जाते और ध्वनि-निक्षेपक-यम्त्रों द्वारा दृर-दूरतक, जो सुनना चाह था 
जो न सुनना चाहें, सबके कानोंतक पहुंचते हे---यह सब कामुकता और 
बासथाकों जगाना नहीं तो क्या है ? और, ऐसे वाताबरणको उत्पन्न 
करनेके बाद यह कहना कि 'का्म'पर विजय पाना कठिन है, इस सार 
विषयके साथ हंसी-खेल करना नहीं तो क्या है ? आर्य-संस्कृति इस 
बातको भली प्रकार समझती थी कि कामुछताके बातावरणको उत्पन्न 
करके इच्तिथ-इभन और संय असंभव है, ऐसे वाताबरणमें रहनेबालोंके 
लिये इन्द्रिय-दभन और संयम भिश्यन्वेह फ़रांयडवो सभोविदलेषणवादके 
अनुसार स्वायु-रोग उत्पन्न कर सकता है, परन्तु आर्य-संस्कृतिके 
विचारक करामुकताओों कोई ऐसी भूत-बला नहीं समक्षते थे जिसे, 
अगर सनष्य इसके अस्वाभाधिक बातावरणसे न रहे, तो वह इसके 
बढ़ामों ही नहीं कर शकता । अस्वाभाविक कामुकताकों कौन वश कर 
सकता है, परचतु स्वाभाविक फाम्को कोच वश नहीं कर सकता ? 
केसे धर्ष-पू्षफ अर्थी का सम्पावन आपं-धंश्कृतिका अंग था, बेसे धर्म- 
पुर्वक पाभका भी इस संस्कृतियें विधाव था। हर तरहरे कर्म 
को जगामा, वत्यवाओंकी भष्ठकाते जाना, कामोसेजक भोजन करना, 
कामोतेजक वस्त्र पहलला, काम्रोसतेजक बातें करना, कामोसेजक दूगय 
वेखना--यह सब अधर्स-पूर्वतण कास! है । स्वाभाविक काम और 
स्वाभाविक वसनाएँ वे हैं जो अपने-आप स्वाभाविक रूपसे जगें, 
जगाई ते जायें । गनूने ठीक कहा है जातु कामः कामानासपभीगेय 
शाम्यति, हुविषा-कऋष्णवर्स्मेब भुष एवामिवर्षते--कासमनाओंकी बराबर 
जगानेसे काम्रनाओंका शस्त्र नहीं होता, इस प्रकार तो जेसे घीसे 
आग प्रथंड हो उठती है बसे लगातार एकके बाद दूसरा और बूसरेके 
बाद तीसरा भोग भोगते रहुनेसि तो कासनाओंकी आग पर्मड होती 
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जाती हूँ । अर्थी ओर कार्भाका आर्य-संस्क्षातिल स्थान है, जितना 
लचित स्थाच होता चाहिये उतना स्थाज, उससे अधिक नहीं, इसीलिये 
अर्थ! और क्ामसे पहुंई. धर्माकों स्थान दिया गया है--वर्मे- 
पूर्वक अर्थ! हो, जोर धर्म-पुर्वाहत प्यर्था हो, सब ने व्यक्तिकों अर्थ 
ओर काम से खतरा रहुता है, न समाजकों, न राष्ट्रकों, थे ऐोनों धर्मे- 
पूर्वक्ष घ हों, तो 'भिर्ष' ओर काम व्यक्तिको, समाजकी और रए्द्क्ो--- 
हल सबको किसी समय अपने साथ ले डूघते हूं । 

जीवनकी एस चतुःसुची्े अर्थ' और दाप्क्षि बाद चौथा! और 
जब्तिस स्थान शोक्ष'कीं दिया गया है। जैसा हमने बाश्थार लिखा है, 
सृष्ठियें विकासदी दिशा प्रवृत्तिशि निधृत्ति और भोगसी ध्यागकी 
तरफ़ है ॥ जीवमका प्रारंभ प्रवृत्तिसे है, परर्तु जीवनके विकाशकी 
विशा विवत्तिकी तरक् जय रही है । इसी भावकों संक्षेपर्मे कहनेके 
लिपे आर्थ-संस्क् तिने धर्म अर्थ-क्राम' और सोक्ष--इव चार शब्दोके 
सत्रकी कत्पता की थी। अर्थी और काम का जीवनमें स्थान है, ठीक 
वही स्थान जो प्रवुत्तिका है, भोगफा है-इसीको आर्य-संस्कृतिसें 
अश्युदर्या कहा गयाथा, परस्तु जीवनका अन्त मिवृत्ति और त्याभ्मे 
है. इसलिये आर्थी और 'कामकी सार्थक्षता मोक्ष है+-वेसीकशो 
(तिःलेयत्‌! कहा भया था । अभ्युवर्द और निःश्षेयत/ जीवनके दो 
पक्ष हैं। सोक्ष--अर्थात्‌ सब-कुछ छोड़ देता, त्याग बेवा। मोक्षका 
अर्थ यहां भुक्ति'से पही है। सुक्तिका भ्रश्न तो मुत्युफे अचस्तर 
उठता हैं, यह मोक्ष' तो जीवित रहते जअर्थ-कामसे छूट जाना हैं । 
थआार्व-मंस्कृतिमं भाशम-व्यवस्थाकी स्चना इसी दृष्टिसे की गई थी । 
अर्थ काम का सम्पदा गुहस्म-आाथमर्मे होता धा--यह अभ्युदर्या 
था, अर्थ-काप्रको छोड़ देखा--सोक्ष-वामप्रस्थ तथा संम्यास- 
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आश्र्ममण॑ होता था--पद् निःश्रेयत! था। घिर्भ/-अर्थ-कार्य-मोक्षसे 
मिलकर अभ्युदर्दव और ततिःश्षेय--अर्थात्‌, इस दोमोंके मेलसे आ्म- 
संस्कृतिके जीवगका व्यापक शृद्ित-फोण जनता था। कालिदासने इंक्षवाकु- 
बंशका वर्णन करते हुए रघबंवारें लिखा है--शैशवेफम्पस्त विद्या्ना कौवने 
विषणेषिणाम, वार्धवये मु निवुत्तीयां घोगेनान्ते तनुत्यजाश्‌ --इस बंदके राजा- 
लोग शेशव-कालमें गुरुकुलोंगे विधाका अभ्यास करते थे, योबन-क्ाजले 
गृहस्थाश्नभ्ें प्रवेश करके संसारके विषषोका आनन्द लेते थे, युद्वावस्थाओें 
विषयोंसे उपराम हो जाते भे, वानप्रस्यी हो जाते थे, सुति बन जाते थे, 
अन्तमें पोगहारा शरीर छोड़ते थे, संच्यासी हो जाते थे--इस प्रकारफी 
समकी' जीवसकी' बंधी हुई श्ुंखला थी। उसके जीवसफा तीच-्यौधाई 
हिस्सा बन-उपयनमें, खुले मैदानोंसें, प्रकृतिके सम्पर्कों, ओर एक 
चौथाई हिस्सा धहरोंमें बीवता था, आपुका सबसे बड़ा भाग सावा जीवध 
भौर उच्च-बिधारोंगे तथा एक छोटा-सा हिस्सा अर्थ-काम! के 
सम्पादनमें व्यतीत होता था । 


साधनाका जीवन-+-- 


इस प्रकारका जीववन साधनाके विना नहीं बच सबाता था । इस 
साथनाका आधार गुरुकुल-शिक्ष-प्रणाली तथा गुरु-दिए्य परंपरा थी। 
शिव्यकों' अन्तेयाती' कहा जाता था। अन्तेका अर्थ हैं--समीप, जो 
मुस्फे अत्यन्त सपीप रहे, इतना राघीप सानो भुझ्के छुदयक्ते अभ्वर' 
लिबास करता हो । गृरुके इतना निकट होनेके कारण बहू भागों शुधके 
सांचेमें हल जाता था। यह उसकी साधना थी। जब द्विष्य गुर्के निकट 
बिद्या प्रहण करनेके लिये जाता था तब हाथमें सिवा लेकर' जात? 
था। इसका जाय यह था कि जैसे यह समिया सृझ्की लकड़ी है, परण्तु 
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अग्नि पड़कर प्रदीप्त हो उठती है, बेसे जशिष्यकों गुरु अपनी 
शानाग्निसे प्रदीग्द कर देता थ॥, उसके जीवसकी एक मिश्चित विश्ाा बना 
देता था। बहाचर्याश्रसमें जबतक बालक निवास करता था तबतक साधवा- 
ही-याधनाका जीपन बिताना प्लोता था। आजकल हम डिसिग्लिका मा 
लेते है, परन्ट डिसिप्लिन' कौजसीछें, कौन सिश्याये ? जब सिखानेबालों 
का जीवन साथवामय नहीं है तब सीखनेयाले क्या आाधना करेंगे, दिस 
प्रकारके मिभन्‍्प्रणमें रहेंगे ! कास्योग्यरें हुए और पिशेववनकी कथा जाती 
है। थे दीमों आधार्य प्रशापतिके पास ३२ वर्षतक साधना करते रहे, तब 
जाफर प्रजापलिमे सपवेश दिया । सपनिषदोंगें जहां-जहां गुश-दिष्यका 
चर्णग थाता है. उसके घाथ ही. कई बस्तोकी ताथनाका थी राय ही वर्णन 
आ जाता है । अर्घ-रंस्कृतिके दृष्टि-कोणते पहु ामव-जीयय एंसी-खेल 
पमणोका समय महीं था, यह तो जम्म-जनन्‍्मास्तरके बाव इस लफमेंसे 
सिकलनेंका एक अपुर्वे अवसर था, इशकिये इस जीयमदा कण-याण 
माण अधर्य था, इसे छाथसे जाने टेसा स्ानी-विभध्षि! कहा गयाथा। 
जय गीषमके प्रति इतनी गहूरी, गंभीर दृर्टि हो, तथ चौबीयों घंटे साधनाएं 
ही छगे रहना स्थाणाविया था। शाघनाका जर्थ है--तव्यारी | ह्मघर्य- 
शाशस साननाका आश्रस था, उब्यारों का जाभण था। जीवनके चरम- 
उप -भमोक्ष- «के छिये तथ्यारी, अर्थ-कार्मकी सिद्धि कर लेसेके 
थाद ह_मी छोड़ देगेणी तग्यारी । अबतक जीवनका एदा अठल़, अधि 
बृश्टि-क्ीण न बन जाग, तबतवा र्भन्‍्वान छोड़ दिया --यह कह देचे 
भाणवे वो थे भह्ठी छठ सकते । गुएफा काम शिष्यक्षे अन्त;करणको अन्तिम 
तुमे परचकर ससकी एफ निशिचचत विधार-धाराकों बना देवा! था, और 
जय बह विचार-भारा बस गई, तब फिर यह जीवमकी गाड़ी अपनी 
लकीर पर सीधी चल पहती थी, इसे अपने लक्ष्यतक पहुंचनेसे कोई दादित 
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रोक नहीं सकती भी । गुएका काम सिर्फ़ बियया पढ़ा देवा नहीं था, विज्ञा 
वो बहू पढ़ाता ही था, परत विश्लाके साथ जात्माकोीं जगा देखा उसका 
सबसे बड़ा काश था--महागारी विद्यानस्वातकां ही नहीं; कत-शमातका 
भी बनता था, 'मब्यवित्‌' ही नहीं, आत्म-चिंत' भी जनता था। जंसे 
विशा-निरर्धकन्यस्तकी सुई हिल-छुलकर उचर की तश्दा आकर खड़े 
हो जाती है, वैसे आर्ग-संस्कृतियें परे हुए घुधकके जीवधफी सुई अर्थ- 
साणों में हिल-इलफर, संदारके विषधोंफे खकवार काटकर अपने लक्ष्यपर 
जा खड़ी होती थे, इसलिये उस जमक्यपर आ लड़ी होती थी पर्षोकि मौवनके 
प्रारंशिक दियसे यह संस्यारोंको जोटपर चोट खाकर पकके सोहेकी 
लरह पानी खा चूका होता था, संस्कारी-जीबन बन शुका होता था । 
अहाचर्य की. तरह मृहस्यन्आाभ्रम्ें भी साधवा जारी रहती थी । 
प्रा: सभी संस्कार गृहस्याश्रम् किये जाते थे। संस्कार-प्रणाली एक 
जियशित साथवा गड़ी थी तो क्या थी ? बथोंकि एक रूपयकों सम्सुख 
रखकर जीवमकी दिशा बनती थी, उस लक्ष्यलक पहुंचनेकी जीवन 
लगातार साथन। होती थी, इसलिये समय आनेपर संसारफों 
भोगकर संसारफो छोड़ देवा, विवयोधिंसे गुज़रफर विषयों उपराध् 
हो जाना, वर्थ-कार्ता की यथाषता देखकर मोक्षकी तरफ़ कदस 
बढ़ा देगा आरय-संस्कृतिके विक्रासका स्वाभाविक क्रष था । 


बासनाओंकों भोगें था वासनाओंकों दवायें-- 

इस स्थलपर एक अत्यन्त गहन प्रइन पर८ झड़ा होता है। क्या विषयों 
को भोगकर विषयोंके प्रति वासना सिह सकती है, था वोसनाओंकों 
कुचलकर वासनाओंकों सिदाया जा सकता है ? वर्तसान अवोधिश्रानका 
केंगय है कि विषभीकों कुचलनेसे वे कृचले नहीं जाते, वासथाओंकी, इच्छाओं 
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को दवानेंसे वे दयती नहीं। इस क्षेत्र ँ्रॉयडके मवोधि।डेषणवादकों सबसे 
बणिक प्रामाणिक माना जाता है । फ्लॉयडका कथन हैँ कि इच्छा भोगमेसे 
मिठती है, दयानेसे यह झिटती नहीं, चेतवाके भीतर जर्कश छिप जाती हैं 
बहां छिषकर उसकी वियाशीलता मरती नहीं, ओर अधिक बढ़ जाती है । 
अपने स्पष्द झपसे तो बह हीं प्रकट होती, परन्तु अन्य भिज्च-शिक्ष रुपोंसे 
उह वेतवयासे बाहुर आनेका प्रयत्वम किया करती है। इच्छाओंमें सबसे 
प्रबल इच्छा जिसे समाजमें कुत्सित समझनेके काश्ण दबा दिया जाता 
है, कार्य (805 ) की इच्छा है । फ्रॉयड का कहना है कि यहु इच्छा, या इसी 
तरहफी अन्य कोई भी एच्छा, दबती नहीं है, यह वबकर जेतवासें विकार 
जत्पज्ञ कर वेती है, ओर भनृष्यका व्यवह्ञार स्वाभाविक व्यवह्वार पहीं 
रहता । कोई-कीई तो पागल हो जाते हैँ। साथके लोगोंको उसके इस 
अस्वाभाविक व्यवहारका कारण नहों सालस पडता, परण्तु मनोधिदरले- 
पका पंथित ऐसे रोगीके जीवनका विश्लेषण करके सवाईका पता 
लगा सकता हैं । एफ तरफ़ तो यह वदृष्ठि-कीण है। दूसरी तरफ़ जो बृष्ठि- 
कोण हैँ बह बहू है कि इच्छाओंकीं जितना भोगा जाता है उतनी ही 8४्में 
भोगगेकी लालसा बढ़ती जाती हैं । इच्छाओंकों भोगनेसे इच्छाएं नहीं 
घटती, इस्हें तो दबाना ही पड़ता है। आगमें जैसे घृतकी हथि डाली जाये 
तो। आगकी हपट और चमक उठती हूँ, बेसे विधम-भोगकी बासनाएों 
संसारके विधयोंकी छवि बासमाकों और अधिक भड़का देती है । 
महभारतमें ययाति राजाका वर्णन आता है । वर्षव क्राट्पतिक है, परस्तु 
लेखकफे भावकोी व्यवत्त करता है। उसे शंधार्के विषयोकी भोगगेकी पड़ी 
बाहू थी । अपनी आयुर्भे तो वह भोगता ही! रहा, उसकी सत्तानवे भी 
अपनी आयु उसीको वे दी ताकि वहु छूमगातार विषयोंकों भोगता रहे । 
बीधे-काल तक विषयोंको भोगनेके बाद भी उसने देखा! कि उसकी जाससा 


स्पा 
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नहीं भिटी, उसकी इच्छा बढ़ती ही चली गई, बढ़ती ही चली गई । 

हम दोनों परस्पर-विरोधी दृष्टियोंगें कौन-सी दृष्टि ठीक है ? दोथों 
दृष्टियां वासनाकों सिदाना चाहती हैं, इस बातमें तो बोगोंगें कोई 
अन्तर महीं। एक विथयोंकी भोगकर घासवाकों सिदाना चाहती है. दूसरी 
विधयोंकी दबाकर । जो दृष्छि विषयोकों भोगकर वासमाकोीं भिटाना 
बहती है, उसे दूसरा पश्ष बहता है कि यह रास्ता वासनाकों सिदाचेका नहीं, 
बासनाजो जगानेका है । जो दृष्टि विषयोंसे भागफर वासमाकों दबाना 
चाहती हैं, उसे बर्तभाम समोधिकरदेषणयादियोंका कहना है कि यह रास्ता 
विषय-वासमाकी अवशेतना' (ि0-00780078) में धवेसकर और 
अधिक जियज्ील बचा बेगेका 2ै, वासनाकों सिंठा देमेका नहीं । ऐसी 
स्थिति क्या किया जाय, किस रषष्स्तेफों सही समझा जाये ? 

एस दोनों दृष्ठि-कोणोंका आधार दया हैँ ? गनका जाषार है 
दिनुगवा । अनुभवके आधारपर ही एफ पक्ष मिप्रयोसि भागनेकोी कहता 
हैं, मृध्श पक्ष विबयोंकी भोभनेकों पाहता है । परच्च संसारके विषयोंके 
प्रत्ति हुमाश 'जनुभव! क्या है-+हँसाशे अपने अनुभयका विः्शेषण करनेसे 
शायद स्थिति अधिक स्पष्ट हो! जाथगो । 

इसमे सब्वेषठ मट्टों फि इण्छाके उत्पन्न ही जानेके बाद समझें जो जेजनी 
शी उत्पन्न हो जाती हैं वह इच्छाके पूर्ण हो जागेषर घहीं रहती । 
इज्छा इयानेसे नहीं भिटली, पूरी हीगे से मसितती है) बचा एक खिलोनेकी 
लेमेके लिये सो रहा है । जबलवा बहू खिलोना उसे दे गहीं दिया जाता 
तबतक यह आप्रमान-पाताल एक बनाये रखता है । कोई उुशशी 
उससे बढ़िया घ्रीज्ष भी. उसके हाथमें दी जाती है, तो वह उसे दूर पटक 
मारता हैं । बच्चा जो बात जाहिर कर देता है हम फसे जाहिर नहीं करते, 
परन्तु हालत सबफी बच्चोंकी-सी है। इच्छा पूरी न होनेपर बच्चा 
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चिहला-घिएलाकर रोता है, हम भवग-मन रोते हैं | अनुशव तो यही 
बतलत्ता है कि इच्छा जबतक पूरी न हो जाय तबतक यह जीवको 
बेचेस बनाये रखती है। परन्तु इस अनुभयका पक दूसरा पहुलू भी है । 
यह दीक है कि इच्छा पुरी होने के बाद शान्त हो जाती है परन्तु यह भी 
ठीक है कि कुछ बेर शान्त रहनेके वाए यह फिर जाए उठती है । एक बार पुरी 
हुई, कुछ समयके लिये शाम्त हो गई, परन्तु दृर्भाग्यसे यह शाम्त ही नहीं 
पड़ी रहती + जैसे मनुष्य सो-सोकर फिर जागता है, बैसे इच्छा, वासना, 
मर-मरकर फिर-किए आंख खोल बेठली है । यह दीक है कि पहले- 
की-सी इच्छा दूसरी बार नहीं होती, दूसरी बारकी-सी तीसरी बार 
नहीं होती--इणज्छाको पूर्ण कर लेनेके बाद उसका बेगम उसरोसर कम 
होता जाता हैं। परन्तु यह तो ठीक है न कि शाब्त होनेके बाद, दाम देगसे 
ही क्यों न ही, यह जाग फिर उठती है । वेग कम जरूर होता हैं, परव्तु 
वेगके कभ होनेका काशण यहु नहीं हैँ कि बासना शिंद गई, इसका 
कारण यह है कि बेसना तो बनी रही, परत्तु उसे तृष्ठ करनेका जो 
साधन हु-+शरीर--उसमें शर्त नहीं रही । 

प्राणीमें वो बातें है. वासना, और वासनाकों भोगनेंकी शक्ति ॥ 
भोगनेकी द्ञापितका आधार भौतिक है, वाशनाका,आधार सामसिक्त 
है । ज्यों-ज्यों शारीरिक शक्ति क्षीण होती जाती है, त्योज्यों वासना 
अपने-आप क्षीण होती जाती है। साथ ही, विषयोंके भोगद्रारा वासना 
को प्ीण किया जामगा तो शारीरिक शर्तों अपने-आप क्षीण होती 
जायगी । वासना के क्षीण होतेके धाबन्साथ शारीरिकन्शवितां भी 
'क्षीण होती जागगी, परस्तु यह आदगों स्थिति नहीं है। आदर्मा स्थिति तो 
बहु है जिसमें वासना” तो क्षीण हो जाय, परन्तु शारीरिक-व्राक्ति' 
बनी है, भलुप्यमें विषयोंकों भोगनेकी सामर्थ्य रहे, परन्तु भोगोकि 
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कथे घापना, उसके लिये लारूसा थ रहे, शबित बनी रहे, बेचेसी मे रहे । 
गी' अवस्था विषयोकी भोगनेसे पहीं जाती । विषयोकों मॉगनेसे 
(सयाका वेग पन्न झरूर हो जाता हैं परन्तु बासनाके वेगफे रूम होनेके 
शण-साथ शबित भी जाती रहती हैँ । हमें वासनाका छ्ाय तो बाश्मा है, 
'रम्तु बाहनाके साथ शवितकों यो नहीं मिटा बेता । 

समह्याकी इस कठिनाईकों आर्य-संस्कृतिने हुल कर विया था । 
॥र्य-संस्कृति वर्तभाव शयोविश्लेषणवावद्यी इस जातकों भादती थी कि 
लारके विषण-- छोड़ दिया---यह भाह वेनेमाहइसे यहीं छूट जाते । 
वषयोंकी छोड़गेके लिये बियमोंकों पकड़ना जरूरी है, जो पकड़! है वह्दी 
टेगा, शो भोगा है उसीक्षा त्याग होगा, जिधर प्रवृत्ति है उधरसे ही 


मिबृत्ति होगी। परन्तु कब छोड़ा जाथ, कब त्याग हो, कब निदर्धि हो ? 
कया विषय-बासभाकीं तब छोड़ें जब जरे पवाड़नेकी द्ावित घ रे, तथ 
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या जब भोगनेका शामश्य मे रहे, या शबित रहते, सामथ्य रहते उसे 
जोड़ वें, त्याग में ? आये-संध्दृतिका कहना था कि शकित शहते छोल 
ना, साधर्य रहते त्याग वेबा--्यही सही रास्ता हैँ । संसारफी 
ग्रेडनेके लिये घोगना तो जरूरी 8-+-तभी आय-्यस्कृतिय संसारफों 
याज्य था हेय नहीं शाना था, संसारकों भोगना, गहस्थ-आश्रभभें प्रवेश 
हरसा, अर्थ और काम्|की सिद्धि करना-«अध्युवष--यहू शव आें- 
स्कृलिका आजद्णक अंग था, परन्तु घारामाओंकी तप्तिमें अपनी 
#एूर्ण शवितका वाश फर देवा-+यह आय-संस्फृतिकों भाध्य नहीं था । 
से वतसाव भतो विब्लेषणबाबका आधार 'अनुभव' है, वैसे आये-संस्कुतिका 
अनुभव के आधारपर ही फहना था कि संसारके विषयोको भोगनेक्ी दो 
अवस्याएँ है । एफ तो भारमसिक अवस्था ऐ->वहु अवस्था जब अभो 
इससे विषयोंकों भोगा महीं होता, अभी हमारा उसके भ्रति आकर्षण 
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प्रारंभ ही हुआ होता है । यह अवस्था प्राय: यौवनके प्रारंभमें आती है 

इस अवस्याएों मनुष्य पशु होता है, विषयोंकी छोर ही नहीं सकता । इस 
अथस्था्ें विषयोंका भोगना जरूरी भी है, कम-से-कम आम व्यक्षितयोंके 
लिग्रे ज़रूते है। जो लोग अपवाद हैँ उसका यहां जि नहीं । आजके 
मदोविश्ञासके पीछे चलकर अगर मनुष्य पशु बनकर विषयोंकों भोगत) 
ही चला जय तो भोगते-भोगते वासना तो मर भिटे परन्तु साथ ही बह 
स्वयं भी तो मर मिदे । ख़द ही न रहा! तो वासना क्या रहेगी। परच्तु 
नहीं, आर्य-संस्कृतिका कहुना था कि मोवन-कालका विषयोंका भोगना 
विषयोंकी,अस्लीयतकों साधने ला रखता है । विषयोंकी अस्लीयत क्या है ? 
भोगमेके बाद त्मागसेकी भावना पैदा होती है, अवश्य होती है--यह 
पंसारके विषय-भोगकी अस्छीयत है। भोगके बाद व्यागकी भावना आयेगी, 
व्यागके बाद, जैसा हमने अभी ऊपर फहा, फिर भोगकी प्रवृत्ति जाग 
उठेगी, भोगनेते घासमा श्ञान्त होगी, परन्तु कुछ बेर शास्त रहने के बाव 
किए जाग उठछेगी। किर गोगनेसे शास्त हीगी तो, कुछ देर बाद फिर जाग 
उठेभी--महु चक्र तो चलता ही चछा जायगा। समुष्य वहां बस कर दे, 
कहाँ अंगवकों तरह पांव रखकर खड़ा हो जाय, कहां कह दे कि नहीं, से 
इस चक्रकों अग्र आगे नहीं. चलने बूँगा ? आखिर भनुष्यसें कुछ भमुष्यपन 
भी है, था तिरा पशुप्न' ही है ? आर्म-संस्कृतिका कहना था कि जब 
विवधोंकी अस्लीयतकों अखरसे शेख लिया, तो इस अस्लीयतके पैदा हो जाये 
के बाद सनकी वह दूसरी अवस्था आती है जिसमें सनुष्य जान चुका होता 
है, कि भोगके बाव त्याग, प्रवृत्तिके बाद निवृत्ति आती है, सवा आती हैं, 
अवध््य आती हैं । इसका आना एक आध्यात्मिक नियम हैं । भनकी इस 
बूसरी स्थिसियें अपसेको टिका लेसा, शान्त होनेके बाद सनकी फिर अश्ञास्त, 
बरागके गाव फिर रागपों अवस्था आग्रेगी--दसे जानते हुए अपनेको 
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अश्ञान्त या रागकी अवस्था्ें न जाते बेचा, भोगकी अश्लीवतको सक्षदार 
बार-खार जोगकी तरफ़ मन लौटना--आम-संस्छ तिने इीफी जीवनता सही 
रास्ता कहा था । आय-संस्कृतिका कहना था कि यहु तो ठीक हूँ कि 
घंसारके विषयोंकों बिया भोगे उम्हें छोड़ देवेसे थे छटले नहीं, मनवा। 
अवचेतनामों चले जाते हैं, वहां रड़क पेदा किया करते है, बेचनी पेदा 
किया करते हैं, परन्तु रड़का तो विवयोको बिल्कूछ मे भोगनेसे, पथ 
अवधेतनामें धकेल देगेसे पैदा होती हैं, उन्हें धुंही महीं, परम्तु भोगकर 
छोड़ देनेसे' तो रड़क नहीं बच रहती । तब भी बच रहती है, वो संगम 
करो, क्या हज है ? हां, अगर भोगफर इचियोंकोी बार-बार जगाया 
जायगा, गन्दे तथा अश्लील बातावरणसे जगाया जायगा, तब लो 
भोगनेका यह सिलशिला कहां भकनेका वास नहीं लेगा । श्शेशते-भोगते 
कहीं शकजेकी ने सोचना पशु-जीवम है, पशु जो प्राकुतिक-आावगा 
(800) से काम लेता है; भोग ओर त्यागके अकमें फिसी 
जगह भोगको छोड़कर त्यागपर अदक जाना ममृष्य-्यीयम है, मनष्य जो 
बुद्धि ((0॥0|/0०॥८७) से काम लेता है। वी हू? तो संभावनाएं हूँ 

या तो सनष्य तंसारकेतविज्ययोके भोग-भोगला ही जधय, तबतक सस वे करे 
जमबतक स्वर्थ ही गंस मे ही जाय। या भोगीकों भोगकर, बीच किसी 
पड़ाबपर, अशी,अपनेम दकित रहते बस कर दे, छोड़ वे, यहू शाभझकर 
छोड़ दे कि घहु चक्कर तो ऐसे ही घणता रहेगा, बेख लिया, बहुत वेख लिया, 
अब और अधिक देखनेकी जरूरत मष्टीं। इस प्रकार बस कर देवेसें शपनी 
शक्ति, अपना सामथ्ये भी बना रहता था, और विषय्-बारागा थी सणष्ण हो 
जाती थी, बहु अपनी किसी प्रकारकी बेजेनी भी पौछे नहीं छोड़ती थी । 
आपय-संस्कृतिये इस प्रार कोरे भोतिकवाद तथा कोरे अध्यात्मवावकता 
सस्ती अनुभवकि आधारपर जिसका भनोविश्लेषणयाव नास छेता हूँ 
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व्यायहार्कि समरस्यव कर दिप्रा था और इस समस्वयक्े भाधारपर है 
जोगनकी सम्पूर्ण रूय-रेखादा विर्भाण फिया था । 

आए-संस्कुतिके जिन मूल-तत्जोंका इस पुत्तकपे विवेचल किया गया हैं 
५ एक हजार साल्से, फिरसे पत्र सनेकी, प्राणयान होनेकी जाट जोह रहे थे । 
इस अश्णेशे भारतपर्षशें कई संस्कृतियां आई ओर पीछेफों छोट गई 
परण्तु भारतकों आर -परस्कृति बशी-को-बैसी बैठी अपना समय देखती 
रही । आज हम स्वतस्त हुए है, आज उप संस्कृतिकों फिरसे लिए ऊंचा 
कश्मेका, हमारे जीगमकों चारों तरफ़्से पक्ड़फर एक सांजिगें हाल देधेका 
अधत्र मिला हैँ । इस सम हम भोतिवाबादकी लका्योंथर्मे जीबनके 
इस शाबार-भूत सस्योंकों भूल जाएेंगे, या साहस बडोरकर इस आदश्शोको 
आपने विन-विभके चलगसणे उतारनेका प्रथत्म फरेंगे ? आजका भारतका 
लानथ एक घीशहेषर खड़ा हे । आगे-पीछे, दांगें-पांगें कई राहणें फट 
रहे है । रपतस्थ भारतके भावव ! तेरे बेशकी राविशोंसे अपने सगगकी 
प्रतीक्षा ब्रेधी हुई आर्य-संस्कृति तुझसे पूछ रही है--सतु किधर जावेगा 


